स्य 
“जो इेश्वरकी दिम उत्तम है वदी उत्तम हैः क्यङि उन्दी | 

की दष निर्दोष थलं सत्य हे › 
--रसी पुस्करे 
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सुद्रक तथा प्रकाशक 
धनदयासद्‌!स जाने 
रीताप्रेस, गोरखपुर 


सं० २०१० पपम्‌ संस्करण १०००० 


मूल्य ॥\-) तेरह आनः, सजिद १८) पक रुपया तीन धाना 


पतीवार, पो० शीरप्रेस ( गोरखपुर ) 


भीहरिः 


तप्र निवेदन 


खगमग ढाई प्रस पूव भगवचर्चाका तीरा माग ग्रमी पाठको 
सवाम प्रस्तुत किया धा। यह चौथा भाग भगवसमरेमी जनताकी मनस्तुधकि 
" खये भ्रस्तं किया जा रहा है । भगवस्मेमियोको भगवानूकी चचमिं-- 
उनके प्रान शुणोके परस्पर कथन ओर श्रवणमे जितना सुख सिरता 
है, उतना किसी अन्य विषयमे नी मिलता । उनकी तुष्टि एवं 
सनोरज्ननका वष्ठी सबसे प्रिय विषय होता है! अतः दमे आशा है 
कि ्रस्तत भाग भी भगवसरमी पाठकको पिच भागोके समान ही संचिकर 
एवं उपदिय सिद्ध होगा । इसे पिषले भागोकी अवेक्षा भी सधिक 
महस्वपूरण, गूढ एवं रिक्षाभरद विपर्योका समावेश्च हुआ है ¦ इमे 
संत-मिमा, निर्भरा भक्ति, व्णा्मधरम, सोन उ्थार्यान, भगवदनुराग 
आदि ब्रोधम्रद्‌ विषयोकि साथ-साथ वर्णोश्रमधमं भौर ब्राह्मण, पाप 
विषरयाक्क्तिसे होते है--्रारन्धसे नही, श्रीरामका खरूप धौर उनकी 
असन्नताका साधन, चोर-जार-शिखामणि एवं श्रीराधाजी कौन थी-- 
आदि कछ रेस विषयोपर भी प्रकाश डाल गया है, जिन सस्बन्धमें 
जिकाुजकरो कै भरकारकी शङ्क इजा करती हँ । साथ ही-- 
साधनेपयोगी अत्यन्त हवपू्णं विषयोका प्रतिपादन ओरं रामायणकरे 
युख्य-घख्य पात्री चरित्र-समीक्षा तथा रामायण-विषयक कतिपय 
अन्य उपयोगी विषयोका दि्दर्दनं कराया गया है । इष प्रकार 
सभी दधियोसे यह संग्रह भगवसलेमियों एवं भगवत्तप्वनिततायुभेकि बडे 
श कामकी वस्तु बन गया है । आदा है, इस अनुपम चयने परमा्थ॑- 
पथके पथिक भादै-बहिन पूरा काम उढाकर अपने जीवनको भगवद्‌- 
भिञुखी मवं धन्य चनानेदी चेष्ठा करेगे। 
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शीप्रमात्मने नमः 
& 


भगदा 


[सग] 
, संतमहिमा 
परयप्राया शृत्तिविनयमधुरो वाचि नियमः 
प्रकृत्या कल्याणी सतिरनवगीतः परिचयः । 
पुरो बा पाद्‌ वा तदिदमविप्यासितरसं 
रस्यं साधूनामनुपधि विदयुदधं विजयते ॥ 
( भवभूति ) 


भावानूके भक्त, भगवान्‌के प्यारे, भगवानूके त्को यथाध॑तः 
जाननेवाले ओर मावानके ही खरूपभूत प्रतःस्मरणीय पूजयवरण 
संत-महात्माओकी महिमा कौन गा सकता है | उनके अनन्त कल्याणगुण 
का बखान कौन क सकता है । परंतु उनकी सृतिं अन्तःकरणको पुकि 
करती है, उनके आद चसिंका मनन हृदयको विदद भगतद्ावसे 
भर देता है ओर उनका . गुणगान जिह्वाको पवित्र के उसमे 
मगवद्गुणगानकी योग्यता प्रदान कता है--न्दीं परम सर्मोकी 
ओर दृष्टि जानेसे संकी कुछ चर्चा कएनेका साहप्त हभ है । 
संतजन रेसी कृपा कर जिसके प्रमवसे इन पंक्तियोके टेकका 
चित्त उनके प्रियतम श्रीमगरान्‌के चरणों छ अनुग काला सीखे १ , 
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संत कोन दै! 

श्रीमद्रगवबद्रीतामे भगवानने अपने प्रिय भक्तोके निम्नङिखित 
चाटीस टक्षण बतछये है । ये रक्षण जिन पुर्षेमर हो, बे ही संत 
हैः इन्दीका बु न्यूनाधिकूपसे “गुणातीतः ओर 'सखितप्रक्ग आदि 
नामोसे भीत वर्णन है । 

१-किंसी भी जीवसे द्रेष न होना | 

२-सनके साथ मैत्रीभाव रखना । 

३-विना किसी भेदमावके दुखी जीप दया काना | 

9-मगवानके सिवा किसी वस्तुमे "मेरापनः न रना | 

प-रारीर-मन-वाणीम की कषँपनः न होना । 

६-पुख-दुःखमे समबुद्धि रहना । 

७-अपना दुरा कानेवालेके प्रति, उसे दण्ड देनेकी सामरथ 
होनेप्र भी, चित्तं क्रोध न करना ओर्‌ भगवानूसे उसका 
भख चाहना । 

८-अभलुकरूढ ओर्‌ प्रतिवरुक व्सतु या सितिकी प्रति 
संतु रहना । 

९-चिच्तका निरन्तर परमात्माके साथ योगयुक्तं रहना । 

१०-मन-इन्दियोको जीत लेना | 

११-पर्मासामं दढ निश्चय होना | 

१२-मन ओर बुद्िको सर्वमावते मगवानके अर्ष कर्‌ देना 


१२-अपने किसी भी आचरणे किसी भी जीववो उदग्र 
म कएना | 


संत-मदिमा 

१४-किीके द्वारा कैसा मी व्यवहार होनेपरं कमी उद्र 
म होना । 

१५-सांसारकि वस्तुजींकी ग्रामे हर्षं न मानना | 

१ ६-दूसरेकी उन्नतिमे उह न होना । 

१७-परमालाको नित्य अपने साथ समञ्चकर सदा निर्मब 
रहना | # 

१८-किसी भी अवस्थां अशान्त न होना | 

१९- किसी भी कस्तुकी अपेक्षा न होना । 

२०-सन-वाणी-ररीरसे पवित्र रहना । 

२१-अहितके त्याग ओर हितकरे प्रहणे चतुर्‌ हना । 

२२-सवपे उदासीन--निरपेक्ष रहना | 

२२-मानसिक व्यथाका सर्वथा अमाव | 

२४-आस॒क्ति ओर्‌ कर्तापनके अभिमानसे कोई भी आरम्भं 
न करना } सव कर्मोका आरम्भ परमापाकी रीलसे होता है, रसा 
मानना | 

२५-अनुकूट्की प्राति ओर प्रतिकूखके विनासा हषं न होना । 

२६-प्रतिकरूख्की प्रापि ओर अनुकूढके विनारामे देष न होना | 

२७-किसी मी सितिभ श्चोक न होना | 

२८-किसी भी वस्तुकी कामना न होना । 

२९-ञ्युम ओर अ्ुम कर्मोका फलत्याग कर देना । 

२०-राद्ु-मित्रमे सममभघ्र रखना ! 

३१-मानापमानभं समानमाव रखना । 

३२-सरदी-गर्मीमें समबुद्धि रहना । 
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३२-सुख-दुःखको समान समञ्लनां | 

३४-किसी भी पदार्थमे आसक्ति न रहना । 

३५-निन्दा-सतुतिवो समान मानना । 

२६-वाणीसे सत्‌-चचीके सिवा ओर कोई बात न करना; 
मनसे सदा मगवानके सखशूपका मनन करते रहना । 

२७-रारीरनिर्बाहके च्यि जो बु भी मिक जाय, उसीमे 
संतुष्ट रहना ] 

३८-धर्‌ -द्रारको अपना न मानना | 

३९- सदा परमात्मं सिरवुद्धि रहना । 

९ ०-श्रद्रपू्वक ओर मेरे परायण होकर भागवतःधरमहूपी 
अमृतका सदा सेवन करना | 

ये सव गुण सिद्ध संतमे स्वामाविक होते हैँ ओर साधक 
इनको प्राप्त केके परयत्मे रगा रहता है; परत यह नहीं समङ्नना 
चाहिये किं संतमे इतने ही पर्मितसंस्यक गुण है । स्यसखरूप 
परमाम निय सित हनेके कारण संतकी भंदबाहकी रेक चेश 
ओर करिया एक-एक सुग ओर सदाचार ही है; वस्त॒तः संत सदुणोके 
भ॑र होते है, उप्त चालं गुण तो उन अनन्त सहो सारल्प 
बतछये गये हैँ । ओर भी संहेपमे कटै तो यों कह सक्ते है, 
जिनमे निग्नटिषित छः ठक्षण हो, वे पुर्ष निय ही संत.है -. 
१-निय सख प्रमातमखल्प या मगवसेमम अचल खिति, २- सुरवत् 
समदि, जोवमात्रमे आत्मोपम प्रम, २-गाग-देप, काम-कोध ओर लेम- 
अमिमानादि मानसिक दोपोका ओर मान-वडागरतिष्ठाकी इ्छाका 


४ + खंत-मि्ल 





सर्वथा अमाव, ९-सवामाविक ही समस्त प्राणि हिते रति, 
५-शान्ति, सरलता; शम, दम; शीतठ्ता, त्याग, संनोष, , दया, 
अहिंसा, सत्य, निर्मयता, अनासक्ति निष्कामता, मिरहंकारता, निर्ममता, 
स्वाधीनता, निरता, क्षमा, सेवा, तप आदि सुण ओर सदाचातेकरा 
पूणं विकास ओर ६-हर एक खिति अलण्ड असीम आनन्द्‌ | ., 


संतोके हदयमे पाप-तापके चि शान नही है, उनके आचरणर्ि 
किसी प्रकारका भी दोष नहीं आ सकता । अद्ञान, असत्य, दम्भ, 
कपट, स्तेयः व्यभिचार आदि दुराचार उनके समीप भी नहीं शह 
पाते । उनका सर जीवन सर्वथा सदाचारमय, दिव्य आर्य 
` गुणोंसे युक्त, सबको सुख पहचानेवाख तथा सबका हित करनेवाली 
होता है; ग जह रहते है, जहो विचरते है, बही मद्गल-संदेशा देते 
है, मद्धखमय वायुमण्डठ तैयार करते है ओर सबको मद्गख्मय बना 
देते दै । 
संतोकी पह्वान 
यू्पि संतके ल्ि शाब्लमे स प्रकारके अनेकों लकषर्णोका 
निदा मिख्ता है, तथापि वस्तुतः संत समस्त लक्षणोंसे ऊपर उठे हए 
होते है । किसी भी रक्षणक द्वारा कोई भी विषयी पुरुय संतो कमी 
नहीं पहचान सकता | प्रथम तो जिसने जिस वस्तुक उपल्बिद्ी 
नहीं की, वह केवर उसका नाम घुनकर दी वैते उसके असटी- 
नकली होनेका निर्णय कर सकता है । जिसने दीरा देवा हय नीः 
बह हीरे ओर कोँचके अन्तरको कैसे समञ्च सवता दै । संति 
लक्षणम करई तो रसे हैः जो स्संवेय दै ओर करद रेते दै जिनके 
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स्वरूपका यथार्थं निर्णय खयं उनका आचरण करनेवाले केवट 
अनुभवी पुरुष ही कर सकते दै, विषयी पुरुष अपनी विविध 
दोषमयी व्रिषयासक्तिसे भमित ओर मोहसे आघ्रृत मलिन बुद्धिके 
तराजूपर उनको नदीं तौ सकता । वह जिस वातो अपनी 
विपरीत ओर अज्ञानमरी दष्टिसे दोष समह्चेगा, सम्भव है, वही संतका 
आदश गुण हो } ओपरेदान करते इए डक्टरकी क्रियाम, वँ ओर 
रिग्यौँको वत्सरूतापूर्णं दयसे धमकाते इए माता-पिता ओर स॒हरुकी 
शिक्षम, ओर कराहते इए रोगीको कुपध्य न देनेभै अज्ञ पुरुष 
निर्दयताका आरोप कर सक्ते है; परंत॒ क्या यह वास्तविक 
दया न्ह है ? इसी प्रकार अन्यान्य गुणोकी बातें हैँ । मूं मनुष्य 
यदि अनाज तौढनेके एक वड़े कटिके एक पठ्डेपर बहृमूल्य हीरा 
रखकर ओर उसे सेर-दो-सेप्के वजनका मी न पाकर उसको किसी 
भी कामका न समन्चे तो इससे जैसे हीरेकी कीमत बु भी कम 
नहीं हो जाती, इसी प्रकार असंतकी मलिन बुद्धि न तो संतको 
पहचान सकती है ओर न उसके विसी निर्णये संतका यथार्थ 
श्वरूपनिर्देश ही होता है । दूसरी वात एक यह भी है कि मोरे-माछे 
-नर्नारियोको ठनेके च्ि दम्भी तुष्य भी संतोका-सा सग रचक्‌ 
खोगोको धोखा दे सकता है, बाहरी आचरणकी नकल करना कोई 
बडी वात नहीं । यपि सत्यः चेतन ओर ज्ञानस्वरूप परमात्मा नित्म- 
स्थित लेक-हित-निरत संतके बाहरी आचरणोंके ओर दम्भीके संतो- 
जैसे वनावटी आचरणोमे वहत वडा मद्‌ रहता है, तथापि उस भेदको 
पहचानना हर एक मनुष्यका कायं नहीं है । योगसिद्धिप्ाप्त या 
भगवेरित संत पुरुप ही उस महच््पूरणं भेदको जानते है । अतएव 


& संत-महिमा 


करंसी मी बाहरी लक्षणत संत-असंतका निर्णय करना असम्भव नहीं 
तो कम-ते-कम महान्‌ कठिन तो अव्य ही है । विषयी पुस्पेक 
व्यि तो असम्भव ही है| 


तोका यथां परिचिय संतछ्पासे ही भिक सकता दै । विंतु 
पहटेते ही किंपी-न-किी दोषकरो खोज निकाल्नेकी दुर इच्छसे-- 
जिनप्र दोषारोपण हो सक, रेसे छदरोको द्दनेकी नीयते ही जो 
संतके पास जाता है या संतका सेवन करता है, उक्षको संतका यथार्थं 
पर्विय मिलना ओर संतकरपाको प्राप्त करना बहत ही कठिन है | 
श्रद्वा सेवा भौर जि्ञास्षासे ही मनुष्यको संतक्रपाकी प्रपि हो सकती 
है | इतना होनेपर भी अकारणङ्क्पाट संतोका अज्ञात सङ्ग भी कमी 
वयर्थ नहीं जाता; उस अङ्ञात सत्सङ्गते, जिस महान्‌ कल्याण- 
कल्पतरका भगवतु-परेमरूपी अमर फल है, उसका अक्षय बीज तो 
हृदथक्ेत्रमे पड़ ही जाता है, ज अलुकूल वातावरण पाकर उगता 
है ओर कक्ता-फल्ता है । 

संत भगवानूके किंस गुप्त संकेतको पाकर कवे किस प्रकारका 
आचरण कते है, इस बातको साधारण जग नहीं समश्च सकते; 
लोकोत्तर पुरुषरके कार्य भी छोकोत्तर ही हआ काते है, साधारण 
ुद्धिसे उनका समङ्लना ओर अनुकरण काना सम्भव नौ होता । 
इसीलयि श्रुतिवाक्यं गुरु रिष्यसे कहते दँ -- 

यान्यनवद्यानि क्मीणि । तानि सेवितभ्यानि । नो इतराणि । 


यान्यस्माकं चरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इतयणि॥ 
( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १। ११। २.२ ) 
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श्वाचोक्त निर्दोष कर्मोका ही अचरण क्त नहियेः 
रादविरुदका नद । हमलेगेमे भी ज इन्दर आचरण है, तमहं 
उन्दीका अनुकरण करना चाहिये, अन्य निन्दित आचरणोका नहा 1 


वस्तुतः स्तोका एक मी आव्वरण किद्धित्‌ भी दोपयुक्त नहीं 
होता, वह स्वाभाविक ही सत्य क्ञानसे ओतप्रोत ओरं लेकहितके 
उद्यसे आचरति होता है, हम उसे अपनी अदूरगामिनी विपरीत 
दष्िके कारण ही दूषित या निन्दित मान लते है ¦ एक महात्माने 
सुद्चको एक कहानी सुनायी थी- । 


संवकी आशवयं-कहानी 

किसी एक नगरमे राजवल्याका विवाह था, मद्धख्के वाजे चज 
रहे थे उसी नगस्मं एक सिद्ध महात्मा रहते थे ! महात्मा वाजोंकी 
आवाज सुनकर राजदरवारमे गये ! राजासे यह म्म होनेपर्‌ कि 
राजकन्याका विवाह है, उन्हने कन्याको देखना चाहा ! राजाने 
कत्याको बुखया । राजकन्याने आकर महात्माके चरणोमे प्रणाम 
क्रिया महात्मने न मादधम किसर अभिप्रायसे उसको नखरिख 
देखकर राजासे कदा--श्स ्डकीका हमसे विवाह कर दो !› राजा 
तो नते ही सहम गया; वुद्धिमान्‌ था; महस्मे जाकर एकः जोडी 
वहूमूल्य मोती खया । मोतीका आकार सुर्गीके अंडे.जितना था, जर 
उनसे शारदीय पूणिमाके चन्द्रमाकी-सी जयोति चटक रदी थी ! राजनि 
नपरतासे कहा---“ममवन्‌ ! हमारे कल्की रीति है--जो इ तरहक 
९०८ मेतिर्योका हार उन्याको देता है, उसे हम कन्याका 
विवाह क्रते हैँ । महामने निविंकार चित्ते, धर उत्साहते 


९ संत-महिमा 


वहा--ष्टी हौ" तमहारी ङख्की श्रथा तो पुरी होनी ही चाहिये । 
-ये दोनों मेतीके दाने सुपर दे दो, इसी नमूनेके एक सौ आठ, 
मोती भ ला देता ह| पतु बरदा ¡ तवतकं छ्डकीवो किसी 
रेते व्याह न देना । राजाने सोचा था, महात्मा मोतीकी 
वात घुनक्‌ निराश हो रौट जर्थगे; परंतु यहो तो दूसरी ही बात 
दो गवी । राजा जानता धा--महात्मा ऊँचे देके सिद्ध पुरुष है, 
उनकी आक्ञा न माननेसे अमद्गढ हो सकता है; अतयत्र राजाने दोनों 
मोती उनको दे दिये ओर कहा--“मगन्‌ | आगे ब्र नहीं ह, 
आप जल्दी छीष्िगा  राजाने सोचा, से मोती कहीं मिखेगे नही 
- महात्मा सन्ये पुरुष है छोट ही आरयेगे | तब छ्डकीका विवाह निदि 
राजकुमारके साथ कर दिया जायगा | राजाने विवाह स्थगित कर 
दिया | महात्मा मोतीके दने श्षोटी्मे डालकर चल दिये । 
तीन दिन हो गये । महात्मा समुदरके किनारे बैठे कमण्डलु भर-भर 
 सघुद्रका जङ बाहर उटीच रहे है । उन्द खाना-पीना-सोना ङु भी 
स्मरण नहीं है | न थकावट है न विषाद है; न निराशा है न विराम है । 
एक लगनसे कार्य चरा है । महात्माकी अमोघ क्रियासे प्रकृतिमे हृख्चठ 
मची | अन्तर्जगतूमे क्षोभ उसन्न हो गया । समुदरदेव ब्राह्णका रूप 
धरकर वाहर आये । पृछा, (भगवन्‌ | यह क्या कर रहे है 
समाधिसे जगे एकी मति उनकी ओर देखकर सहन सरल्तासे 
महातमा बोरे-- एक सौ आठ मोतीके दाने चाहिये । सदरम पानी 
नहीं रहेगा, तव मोती मिक जर्येगे |? ब्राहणने कहास 
क्या इसी तसे ओर इतना जल्दी बिना पानीका हौ जायगा ¢ 
षौ, हयँ, हो क्यों नह जायगा । पानी तो उटीच ही रहे है, 
दो दिन अगे-पीछे होगा । पनेको कौन-सी जल्दी पड़ी है |" 
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समुद्की एक तरङ्ग आयी ओर मोतियोका देर छण गवा | 
महााने ्ोठीसे दोनों मोती निकले । उसे टक मिल-मिलकर 
१०८ मोती ुनकर्‌ ओरी ख स्यि ओर चल्नेकरे स्यि उठ खडे 
इर ! ्ह्मणवेदाधारी सयुद्रने कहा? भगवन्‌ ¦ उछ मोती ओर्‌ ञे 
जाये न महात्मा वोगे--शटमं संग्र योडे दी कले है । जर्सत 
थी, उतने रे व्यि । अव हम व्यथं वोन्च क्यो ये {* 


महात्मान आकर राजाको बुखया ओर पहलेके दो दानेसमेत 
११० पुर्मकि अंड-जैमे पूनम चद्‌-से चमकते मोतीके दाने राजाके 
सामने रख दिये । राजा आश्वय॑चकित हो गा | महात्माः प्रम 
सिद्र हनेका उसे पूरणं विस दो गया ¡ उसने सोचा शे विर्क्षण 
दक्तिराटी पूरुषसे ठ्डकीका विवाहं कनेमे ठ्डकीको तो किसी 
दुःकी सन्मत्रन दै नही । परंतु इते बु काम ओर क्यो न ठे 
टिया जाय ]' राजाकी एकं दृस्तरे बड़े राजसे रात्रा थी; बह राजा 
ते मर्‌ गया था; उसका छेद इुमार था] इसने सोचा "तुका वीज 
भी अच्छा नही महात्मके हाथां यहं कण्ठक दूर हो नाय तो अच्छ | 
यह सोचवर्‌ सजाने कडा--भमगवन्‌ ! मोती तो वड़े अच्छे आप 
ले आये । एकं काम ओर है, अमुक राय्यके राजक्ुमारका सिर 
जनेपर्‌ च्रकाका व्याह होना, देस प्रण है | अतश्व यदि हो सके 


९१ खत-महिसा 


तो भाप शसक चि चेष्टा करे ।› महात्मने कहा-- “अरे, इसमे 
कौन बड़ी वात है, अभी जाता ह ।› महासाजी उस राव्यमे गये । 
राजमातासे मिले । राजमाताने महात्माका नाम सुन सक्खा था, इससे 
उसने बड़ी अच्छी आवमगत की । दृन्होने कहा--'माई ¡ हम तो 
एक कामसे आये है, त॒ग्हारे ङुमारका हमे सिर चाहिये । हमने 
एक राजासे कहा था---अपनी कन्याका व्याह हमसे कर दो; उसने 
कहा है कि अमुक राजक्ुमारका सिर ख देशे, तव विवाह होगा । 
अतः तुम हम अपने ल्डकेका सिर दे दो । एकटीता लडका था 
ओर बही राव्यका अधिकारी था । महात्माके वचन सुनकर राजमाताके 
पराण सूख गये । परेत हदयमे श्रद्वा थी; उसको विद्ास था कि सच्चे 
महात्मासे किसीका कोई अकल्याण नदीं हो सकता । उसने का-- 
(भगवन्‌ | छड्केका सिर भँ कैसे उतार । आप इस ज्ड्कोको दी 
ले ज्ये |' महात्मा गोले- यह ओर अच्छी बात हैः उसने तो सिर 
ही भगाथा, हमतो पूरे जति है । फिर घिर उतारकर हमे 
क्या करना है । 

ध्मगवन्‌ | इसे मँ आपके हायोमे सीप रदी 3 

टौ, हँ, भगवान्‌ सब मह्गटं करेगे | 

रजकुमारको रेक महात्मा अपनी नगीम छोटे ओर राजमहर्मे 
जाकर बेके-- लो, यह समचा राजङ्ुमार ! अव पे विवाह करो; 
न हो, छ्डकेको दूना मत 1; राजन 
पीक है, भगवन्‌ ! पेसा ही होगा ।' 
क्रो | 


खबरदार्‌ | जबतक विवाहं 
आनन्दमग्म होकर का 
महात्माने कहा--'तो बस, अव देन 
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विवाहमण्डप र्चा हआ था ही । चौकी विद्य यी | महत्माजी 
दहा वते ! कल्या जयी । कल्याको महासाने एक वार फिर नखशिख 
देखा ! अकस्मात्‌ वोर उठे--*अरे ! उस राजकरुमारको तो यहोँ 
बुखञो † राजकुमार बुखया गया । महात्माने उपे कन्याके वगल्प् 
खडा कर्‌ दिया । फिर दोनोको एक वार नखरिख देखकर बोले-- 
४ | जोडी तो यही सुन्दर है ! राजा ! बक्, अभी इस राजकुमारसे 
राजकुमारीका व्याह कर दो | खश्दार, जो जरा भी, ची-चपट. 
की! रजा नाहीं न कर सका । राजकुमारीका विवाह श्नुः 
राजकुमारसे हो गया । महात्माके विचित्र आचरणका रहस्य अब 
राजाकी समक्षम आया, राजका मन प्ट गया | रघु मित्र हो गया | 
महात्मा अपनी करुव्याप्र जाकर पूैवत्‌ धूनी तपने कगे । 
इस कहानीसे यह माम हो गया होगा कि संत पुरषकी 
क्रिया किसी अज्ञात उदैश्यसे बडी विक्षण इथ करती है, उनकी 
क्रियासि उनकी सिितिका पता स्गाना वदरत ही कठिन होता ह | 
तथापि आजकर्के जमनिमे-- जौँ छोग नाना प्रकारसे ठन जा रहे 
है--विरेष सावधानी रखना ह उत्तम है । श्रद्धा ओर सेवा करके 
सत्सङ्ग कना चाहिये ओर जिन संत पुरषके स्वस अपने दैवी 
सम्पदाकी वद्धिः भगवानूकी ओर चित्तवृत्तियका प्रवाह, शान्ति ओर 
आनन्दकी बृद्धि प्रतीत हो, उन्दीको संत मानकर उनसे विरेष सभ 
उना चाहिये । अपनी वुद्धि जिनको संत स्वीकार न करे, उनकी 
निनदा तो नहीं कनी चदय; परं यपने उनसे को गुरदिष्यका- 
न्दा कना ही बहुत बुरा ह; दूसरे, हम संता 
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गाही आचणते निर्णयः भ नकष कः सकते । चौर शुरूरिष्यका 
सम्वरन्ध इट्य नहीं कि श्द्रारहित ओर दोषुद्धिुकत पैसे सम्बन्धे 
कौ लम नहीं हता । ह 
संत ओर चमत्कार 
अर्हिसा-सलयादि यम-नियमोंकी पूर्ण ्रतिषठके सा ही परमामाके 
स्वरूपं समतया शिति होनेके कारण संतोकै जीवनमे अलैकिक 
योयविमूतिर्थका प्रकट होना कोई आशवर्थकी बात नहीं है । मगान्‌ 
स्वथं ञ्ुदर समयी ओ कल्याणमयी निय भनन्त दिव्य विमूतियोंे 
सम्प ह । उनका शेशवतयोगः प्रसिद्र है। ओर एसी सिद्वियोँ 
हेय भी नहीं है । संसारवे प्राचीन ओर अर्वाचीन समी धमेकि संत 
पर्प जीवनम योगविभूतिथोका होना न्यूनाधिकं रूपमे पराया जाता 
है । अवद्य ही सत्ये साथ-साथ संसारम मिध्या, दम्भ, धूर्तता मी 
रहती ही है ओर पांडीलेग अपने स्वार्थसाधनके द्यि नकठी 
सिद्धियौः दिखरकर अथवा सेरगोकी ओंम धूठ शोककर्‌ अपना 
निकट व्यवसाय भी चलते ही है । पर इससे योगविभूतियोको दूषित 
नदीं कहा जा सकता । तथापि इतना अघदेय का जा सक्ता है 
कि अणिमादि सिद्धिर्यो ओर एसी ही अन्यान्य योगविभूतिथोका 
प्राप्त करना संतजीवनका उदेश्य कदापि नहीं है । संतकी महाविभूति तो 
भगवानुत साथ पूर्णतया एकाममाव है । इसीके वि साषकदशामे संत 
अयने जीवनको महान्‌ साय, वैराग्य जर प्रचण्ड तपस्याकी आगमे तपाता 
दूता ह, ओर श परम सत्यको उपनय करनेके वाद इसमे रमकर 
तदाकार शलो जाता है । सिद्धय आसुपङ्गिक रूप आती है तो वहं 
न पो इनको कोई महल देता हैः न इनकी प्राहिक इच्छा करता 


भगवच्छची भाय ४ १४ 


हे, न इनका प्रददीन करके देहपिण्डकी ओर भिथ्या नामकी पूजा 
हौ काना चाहता है; क्योकि वह जानता है सिद्ियोमे संतभाव 
नहीं है, बल्कि सिद्धियो तो साधनमे महान्‌ विघ्रहूप हैँ ओर परमार्थपथसे 
गिरा देती है ओर ये सिद्धियौ राक्षसो मी हो सकती है | 

जो लोग सिद्विथोका प्रद्न करके नाम-हूपकी पूजा कराना 
चाहते है, ३ तो संत हैँ ही नही । वल्कि आनक तो बहत खेग 
रेसे भी मिल सकते है, जिनको यथार्थ योगविंभूति्य मी प्राप्त नहीं 
है, जो केवल धोका देनेकी कलामात्र जानते है, ओर उसीके सहारे 
मोले ठेर्गेको ठगते हैँ | सेतका महान्‌ चमत्कार तो उसका निव्य 
सत्य अखण्ड श्चरमय जीवन है, जिस जीवनके दसन, कथन, श्रवण 
ओर परिचिय-समी आधर्यमय है } 

आश्चयेवत्‌ परयति कथिदेन- 


माश्चर्यवद्‌ चदति तथेव चान्यः । 
आश्च्यबच्यैनमन्यः श्रणोनि 


श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ ॥ 
संतोके खमा विमिता 
सिद्ध संतोकी खरूपखिति पएक-सी होनेपर भी व्यावहारिक 
जगते उनके सखमावमे बहुत ही विभित्रता रहती है । जो संत 
निस देशम, जिस परिखितिमे, जिस रिक्षा-वी्षाे, जिस वातावरणे 
प्रकट हए है ओर पले दै, प्रायः उसीके अनुसार उनका खमाव भी 
होता है । को$ अयन्त एकान्त-रेषी, निदृत्तिपरक होकर लेकार्यसे 
सर्वथा अपूनेको अखठ्ग रना चाहते है, कोई दिन-रात विभिन्न 
प्रकारके सेगेमि रहकर उनकी सहायता करते, उन्हे माम॑ वतखते, 
अन्वालभल्यचारका सामना करते ओर स्य धर्मकी प्रतिष्ठा केम 


संत-महिमा 


लगे रहते है ¡ एकान्तवासी संत भी कम लेक-तेा नही कते | 
एकान्त स्थानम उनका दिन-रात भगवानके साथ आत्मासे ही नही, 
शारीर-मन-वाणीसे भी संयोग रहना जगते व्यि बहत ही कल्याणकारी 
होता है | उनका असित ही जगते व्यि बहुत बडा आश्वासन 
ओर महान्‌ खम है । लोकाल्यमे रहनेवटे संतो गृह, सन्यासी 
दोनों दी हेते है, ओर गृहस्थोमं मी स्वव तथा सचिभेदके अुसार 
वो त्यागमारगी ओर कोई अत्यागमर्गी होते है-- को विषयोके खरूपतः 
त्यागकी रिक्षा देते है तो को राग-देषत्यागपूवैक वमे किये हए 
मन-इन्धियोसे मगरी विषय-सेवनकी सम्मति देते है ओर 
तदनुसार ही दोनोंकी अपनी रहनी-कलीम भी अन्तर होता है | पसे 
संत समी देशौ, समी जातियो, सभी धर्मो ओर समी सश्रदायोमे 
प्रायः सभी युगम होते अये हैँ । 

संत-जगतूमै उपरक्त निवृत्ति ओर प्रदृत्तिपरक संतोके सिवा 
ङछ रेते संत भी होते है जिनके बाह्म आचरण बाढ जड) उन्मत्त 
या पिदाचवद्‌ होते है । शृं खेगको अवधूत आदि नामोते कहा 
जाता है | देसे लोग प्रायः रिक्षा नहीं देते, अपनी मौजमे रहकर 
ही जगतूकी अपम सेवा कते रहे हँ । इनमे कं देम 


एणवाले होनेषर्‌ भी अपनी स्निषिमत्रसे लोगोंका 


बहुत ही घृणित आच 
अपार कल्याण कर देनेकी शि रखते है । अव्य ही बहत-से 


पाखण्डी खग भी बाहरसे इन लोगों जैसा वेष घनाकर जगत्को ठगा 
कत है, परत इससे उन वरिधि-निैधके पर पय इर महामाभकि 
निर्मल साघुचसिपर कोई वल्क नी आ सकता । ज लोग घन, 
ही ओर पूजा-अतषठाके दिये इन टोकत पुरुषोकी नकर करके, अपने 


अगव्चौ माग ४ १६ 


वरणाशरमविहित संष्य-पूजनः माता.पिताका सेवन, पलिस्पारनः 
यङ्ग-दौन, देश ओर धर्मकी सेवा; खान-पानकी शुद्धि खं शा्लीय 
आचार-विचार आदिको छोडवरः ग्लेच्छवत्‌ मतमाना आचरण करते 
है, ठे तो नरकगाभी ही हते है । 

अवद्य ही विधि.निषेधके ऊपर रेसे उच स्तएमं पर्हैव जनेपर 
परमात्मक सुत्यखह्पमे इतनी प्रगाद तष्टीनता हो जाती है कि 
समस्त नियमे वन्धन अपने-आप दूटं जति है वका नियम ही 
खामाविकः खब्डन्दता है परंतु उस शतिक पहले जान-नूञ्चकर श्च 
ओर सदाचारफे आवदयक बन्धनोंको तोडनेवख्ेकी तो वदी दशा 
होती है जो नदीके उस पार मूमिपर उतरे इए पथिककी देखा- 
देवी नदीकी वोच धारम नीकाको छीड देनेवछेकी होती है | 
संतरिरोमणि प्रेममयी गोपियोके सम्बन्धे उद्धवजी कहते है-- 

आखामहो चरण्रेणुज्ुषामहं स्यां 


वृन्दाव्मै किमपि गुर्मरुतोपधीनाम्‌ 
या दुस्त्यजं स्वजनमार्थपथं च हित्वा 

भेचसंङम्दपद्वी शुतिमिर्विमुग्याम्‌ ॥ 
( शरीमद्धा १० । ४७ । ६१ ) 
“अहो ¡ इन गोपियोकीं चरणरजको सेवन कटनेवारी दृन्दावनमे 
उन इदं युल्मः र्ता ओर्‌ ओषधि वैक मी हो जा ( जिससे 
इन महामागाका चरणरन रुद्ध सी प्रा हो ) । क्योकि न गोपियेनि 
वत ही कटिनतकच व्याग विये जनेवाले स्जनोंको ओर आर्वपथक्रो 
सागर भगवान्‌ मुने मर्गवो पाया है, जिनको रति अनादि 


कार्मे खोज रही ह ( परेतु पातीं नहीं ) }; 


[कि 


५ ननि 


यह (आयंपययागः उन कष्णमयी गोपिका्क दवाय ही र) 
सक्ता है, जो षट.संसारकी दुरूयज ममताको सर्वा छेकः, समसत 
मोदके प्दोको फाड़कर अनन्यरूपसे सर्वया-सर्वदा ओर सर्वत्र 
सुैमनोहर श्रीकृष्णे ही रमण करती थीं । जिनके जीवनका प्रसेक 
कषण भगवान रमण केके व्यि ही रक्षित था, उन नित 
परमात्मयोगमे अखण्ड खूपसे सित श्रीगोपीजनोकी दिव्य लीयरभोकी 
नकल कटनेवलि विषयी मनुष्य तो गहरे पतनके समुद्रम गिरकर्‌ 
हवते ही है । 

गुम संत ओर उनके कारय 


अधिकांडा सचे संत प्रायः अपनेको छेगोमे अकट न करके 
ही जगम विचरण किया करते है । संत-पस्पराके परम प्रसिद्ध 
चिरंजीवी संत भाज भी है ओर वे हमटोगेके बीच अति भी 
है; पर हम उन्हं पहचान नही सकते । मि्-भिनन सपमे भगवान्‌का 
काय॑ कनेवारे रेसे हजारों संत पृ्वीपर है, जो लेकचश्ुसे पे 
रहकर अपना महत्‌ कार्यं कर रहे हैँ । कहते हैः किं संतजगतर्मे सब 
कार्यं नियमपूर्वक होते हैँ । नये सं्तोकी दीक्षा, पुरानो द्वारा विमिने 
कायोका सम्पादन, संतजगतमे शसन; नवीन कार्योकी सूचना; 
जगत्‌ विपत्तिनिवारणकी व्यवस्था, ग्रकृतिकी क्रियाजंदारा यथायोग्य 
दण्डविधान आदि महच्पणं कायं सिद्ध संतोके एक सुसंगत मण्ड 
ओर उनकी विभिन्न अनेकों शाखाोदरारा सदा संचारित होते रहते 
हे । देसे ` संतोके सर्वोपरि संचा्क ' परम सदर मगवान्‌ दकः हैः 
जो रुदर्यसे जगत्का संहार ओर इन्दर रिवरूपसे सदा कल्याण 
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कसेः हते है । गौर्‌ उनकी . अधीनतामे अनेकों सिद्धगमा संत 
पुरूष निर्तर भवीम. सहायक होकर मग्वद्गालपार. कायं 
कर्‌ रेै। इन संतोको बुक जेना है नर्ही, -पूजा करएवानी 
नद, स्यति ओर प्रदसासे , को सरोकार नदौ ओर सोगोका 
रदस्रापत्र न होनेसे इनका कोई दुकान होता नदी;.पि ये 
क्यों किसी वर्षमे जगत्के खेगोके सामने प्रकट होकर अपना 
पस्विय दे । हयँ, अधिकारी पुरुषो इनमेसे विन्दीविन्दीके ददौन 
आज भी होते है, हो सकते है । कहा जाता है किं देवि नारदः 
सनकादि, भगवान्‌ दत्तत्रेय, शुकदेव; मैत्रेय आदि प्राचीन ओर 
शंकराचार्य) रामानुजाचार्य तथा गोरखनाथ, मर्तहरिः गोपीचन्द, कवीर्‌, 
नानक, तुरुसीदासः ज्ञानदेव, समै गुरु रामदास आदिसे केकर रामङकष्ण 
परमहंस, विजयङ््ण गोस्वामी प्रति अर्वाचीन अनेकों संतोके दर्शन 
आज भी उनके अन्तरङ्ग मक्तको होते हैँ ! इसमे कोई आश्वर्यकी 
वात भी नदीं है यह तो सिद्ध संतमण्डख्की वात रही | अस्तु, 


इन संतोके सिवा शिपि इए रेसे अनेकों संत है--जो विविध 
स्थानो विविध काय॑ करते इए हमलेोगेमि रह रहे है जो 
जक्गातर्पसे इस मण्डख्की दि ओर शासनसूतमे वैधे रहनेपर भी 
मिमित सथानोमि भग्रकटरपरसे साघन कर रहे ह । अतप यह्‌ नही 
समश्ना चाहिये कि जितने ओर जो हमखोगकी जानकार है, वे 
ओर्‌ उतने ही संत है । संतोकरे स्यि यह को$ आवस्यक बात नहीं 
ट लि वे संसा परसिद्ध हो ही । वरं प्रसिद्र तो उनमेसे वहत योडे दी 
| हेते है ओर साथ ही यह भी याद्‌ रखना चादिये कि संतकी 
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प्रसिद्धि पाये हए अनेकां पुरुष वस्ततः, सुत होते मी नही । उनका 
केवठ संतका उपरी वानामात्र होता है | मन असुत तथा विषयी ही 
होता है । देसे लोगे संसारकी बहत बुराई होती है ! ये धर्म. 
संचाख्नके काये अयोग्य होते हृए भी जव उसमे अनधिकार परवेद 
कर वैठते दै, तब अयने हृदयके विकारो ओर व्याधि्योको ही जगते 
फते है, ओर अपने सम्प्कमे आनेवारे नर्‌नापिविकि जीवरनोको 
पापमयः फरठ्तः दुःख ओर अराम्तपूर्णं चनानेम सहायक 
होते है । सच्चे संत अधिकांदय अग्रकट ही रहते है, उनकी कोई 
स्याति था श्रधिद्धि नदी होती । रेसे सच्चे संतोको पाने ओर उन्हे 
पह चाननेके घ्य संत-साधनाका आश्रय करना परम आवद्यक है | 
संतोचित साधनींका--उपर्यक्त गीतोक्त चाढीस साधनौका अभ्यास 
करनेसे--अ्यों ज्यो हमारे अंदर उन गुणका विकासं होगा, स्यो-दी- 
सयो हम संत ओर संतक्रपाके अधिकारी होगे । कणिनिता ते यह है 
कि हम सतक चमत्कारोको ही पूजते है, उनकी साधनाको नही-- 
जिसके बिना हम यथार्थं समसे वञ्चित ही रह जते हैँ । 
संतमावकी अध्रिके साधन 

भगवान्‌ या भगवानूके प्रेमी प्रापि द्यी मनुष्यजीवनका उदे 
है ओर जो श्य उद्यमे सपक हो चुके है वे ही संत है । अतएव 
इस संतमावकी प्रा्िमे ही , मलुष्य-जन्मकी सार्थकता है ! इसकी 
राधिके अनेको उपाय शालं ओर संतोने बतठये हैः परत इनमे 
प्रधान दो ही है [--१-मगवानकी नित्य असीम शाका आश्रय 
जर २-ख्क्य-प्ाधिके लिये दृढ़ निश्चय ओर अटल विल्ासके साथ 


किया जमेवाला पुरुषार्थं ¦ 
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;“ भक्तिमार्ग साधक्र दोनोमिसे एकका, अथवा दोना साधन कर 
सति है । परंतु शानमार्ग प्रायः सेका ही के है । योग तो 
दोनेमिं ही अवयव है | जवतक वितदतिका अपने इमं योग , 
नहीं होता, तबतक साधनम सफख्ता मिठ ही नहीं सकती 1 उपयुक्त 
दोनो उपायो भक्तिमा्ीको पहल अधिक प्रिय होता है; वह अपने 
ुस्माथका भरता नही करता, ओर वैसा केम वह अपनेमे 
एक अमिषानक्ता दोप आता देलक! सिरर उत्ता है । सथ इ उषी 
यह मी धारणा होती है विं जीवके पुरघरर्थते मगवान्‌का मिना असम्भव 
है;वे तो खयं कृषा करके जव अपना दरौन देकर कृताथ कने 
चाहते है, तमी जीव उनके दर्शन पा सकता है । इसीख्यि वह 
उनकी छृपापर विशवास करके तन-मन-धनसे उनके शरणापन्न हो जता 
है । परंतु इसका यह तातपयं नही कि वहं सव क्रियाओको त्यागकर्‌ 
चुपचाप हाथ-परहाथ रखकर वैठ जाता है या आङ्सीकी 
भति तानक सोता है । बह परषां नही कता--इका अ 
यही है कि वह पुरुषा्थ॑का अभिमान अपने अंदर नहीं उतपन्न होने 
देता, परंतु अपने तन-मन-घन--सूवको मगवरानूका समकर अनवरत 
उनकी सेवाभे तो र्गा ही रहता हैः क्षणमर भी खच्छन्द विश्राम नही 
ठेता1 बरस्तुतः वही परमपुरुषार्थ होता है, जो अपनेको मगवान्‌के परतन्त्र 
मानकर यन्त्रवत्‌ उनकी सेवम वणा रहता है । जो मनुष्य यह कहता 
दै किमे सग्रानूवेः शारणापनर द सुद्धे तो उन्दीकी करपाका मरोसा 
ह परंतु जो भगवानके अ्गायुसार सेवा नहीं करता, वह या तो 
स्वयं वोम है या दूसतको धोवा दे रहा है । सरणागतिमे साथनका 
पा पत्थायका अया यौ क कि अभिमानयुक्त `कर्मका सर्वथा 
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अभाव है; क्थोकि शरणागतिके साधकको साधन या पुरपाथका 
आश्रय नहीं होता । परंतु उसमे भगवत्सेवारूप कर्मका कमी 
अभ्र न होता । भगवत्सेवाकरे च्वि तो उसका सव ङु 
समित ही है। प्रतु रेते भक्तको भी ज्ञानकी आवद्यकता है, 
्ञानकधं सुदृढ नीवपर ही भक्तिकी विशाक ओर मनोहर अद्राछ्किं 
डी हो सकती है ओर ज्ञानमे प्रेम तो है ही | अतएव यचपि इन 
दोनोंका समन्वय है, तथापि एककी प्रधानता दूसरा छिपा-सा 
रहता है । इससे ` बह स्पष्ट व्यक्त नहीं होता । 
गीतोक्त निष्कामकर्मयोग तो अहैतुकी सक्रिय भक्तिका ही एक 
रूपान्तर है । निप्कामकर्मयोमी कर्म आसक्ति ओर फलकी चाह 
न रखकर सव वु मगवरानूके ष्यि ही करता है । वह समन्ता है 
कि कर्ममे ही मेरा अधिकार है, फलम कदापि नदीं । सब साधनोके 
एकमात्र पटमफठ तो मगधान्‌ ही होने चाहिये, किर मँ मगवदर्थ कम॑ 
करनेसे वञ्चित क्यों रहँ । यह समञ्चकर वह ममता, असक्ति ओ 
आदा-निराशाको छोडकर मन-युद्धि आदिको मगवानूके अपंणकर्‌ 
नित्य-निर्तर भगवानूका स्मरण करता हआ भगवानूकी पूजाके ल्य 
ही अपने जिम्मे अये इए कर्माका सुचारुरूपसे निःसङ्ग होकर उत्साह- 
पूर्वक सम्पादन करता रहता है । 
तप, स्वाध्याय ओर ईखरप्रणिधानाक पतञ्ल्युक्त करियायोग- 
का भी भक्तियोगे समावेश हो जाता है। भक्ति-साधनाम होने- 
वाके नाना प्रकारके कोको मक्त सत्कासूर्वक सहन कता है, 
भगवानूकी सेवा प्राणतक दनम बह आनन्दका अनुमवे कता है 
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ओर प्राद्धवश प्रात इ प्रयेक भीषणःसे-भीषण संकटको वह मगवत्‌- 
प्रसाद सम्चकर उसका "युलपूवेक स्वागत क्ता है--यह उसका 
परम तप है । वह सदाव॑दा भगवहणालुबादके पदने-सुननेमे तथा 
सगवान्‌के नाम-जपपे अपनेको सगय रखता है--पहं उसका साध्याय 
है; ओर ईश्वरे अनन्य शरण तो वह्‌ है ही | अक्छय ही पतन्ञलयुक्त 
्रियायोगका पथक्‌ साधन मी संतभावकी प्रमे प्रधान उपाय हो 
सकता है, परंतु उसमे भी ज्ञाने ओर मक्तिका समिश्रण है ही । 
बहुत-से साधक अष्टङ्खयोग ओर षडङ्गं हव्योगका साधन करते है 
ओर बह दै भी बहत ठीक परंतु ये सारे साधन उपर्युक्त 
दूसरे साधनम आ जति है 1 

यथपि सुवे; च्यि एके ही साधन समानरूपे उपयोभी नहीं 
हो सकते, तथापि नीचे दु रेस उपाय लि जाते है, जिनके 
सधन काएनेसे संतमावकरौ प्रा बहत दु सहायता मिक सकती है। 


१-छद् सतय कमारईशका परिमित ओर नियमित खु 
मोजन कना | 


२-मीटी सत्य वाणी बोखनां | 


‰-सनकी यथायोग्य सेवा करना, परूतु मनम ममल ओर 
अभिमान न अने देना | 
-रिष्य से चनाना ] - 
५ पूजारतषठा ओर स्यतिसे ययास्य वचना । 


` तकवेतंक, वाद-विवाद, खण्डन-मण्डन ओर कुहं » 
न करना | 


दर यदिमा र 
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। ७-अपने इ ओर साधनको ही स्परि मानना; परत दूरके 

स्ट ओर साधनको न नीचा समञ्ना, न उनकी निन्दा करना । 

८-शरीए शन्िय, मन, बुद्धि आदिक सदा शुद्र आष्यलिक 

वाघुमण्डठमे रखनेकी चेष्ट करना । यथासाध्य इनको भगवतसमबन्धी 
कायेमि ही स्मये रखना | 

९-भावानूको सरवन, सव॑दा विरजित देखना । 

१ ०-प्रतिदिन कम-से-कम दो धेटे एकान्तये मगलान्‌का ध्यान 
करना, भगवानूसे भगवद्धावको पानेकी सची प्राना करना ओर एेसा 
अनुभव कना मानो भगवानूकी पवित्र शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर 
री है ओर मेरा हृदय पितरस ओर पवित्रतम होता जारहा 
है ओर अङ्ञान, अहंता, ममता, रागदेषादि दोषीका नाद 
होकर उनके शयानपर दैवी गुणोका विकासं बड़ी तेजीसे हो रहा है । 

१ १-काम क्रोध, सेम, दम्म, दर्प वैर, ईषया आदि मानसिक 
दोपको अपने अंदर जगह देनेसे दृन्कार कर देना; इनको जरा मी 
आदर म देना ओर पद-पदपर इनका तिरस्कार करना । याद 
ट्खना चाहिये किं ये सब दोष हमारी सपाह अथवा अक्त 
वा ज्ञात अनुमतिते दी हमारे अंदर रह रदे हैँ । जिस दिन हमारा 
आतमा वदपूर्वक इनको अंदर नेसे रोक देगा, उस दिनसे इनका 
अंदर रहना कठिन ह्यो जायगा ¡ बार-बार तिरस्कारं धके खा- 
दर आखिर ये हमरे अंद्रसे सदाके षि चे जार्थगे ` 

` . *१२-मन जहतः दौडता ' है ओर मनमानी करता है 
इसमे प्रधान कारण हमारी कमजोरी ही है । वस्तुतः आत्माकी 
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इृष्टिते या अनन्तशक्ति परमात्माका सनातन अंश होनेके.कारण-- 
जीवमे अपार शक्ति है; उस आत्मिक या ई्रीय शक्तिके सामने मन- 
इन्द्रिय आदिकी शक्ति तुच्छ ओर नगण्य है । वल्कि मन-इन्दरयादिमे 
जो शक्ति है, बह आत्माकी दी दी हु है ] रक्तिका मूढ उत्स ओर 
एकमात्र भंडार तो आत्मा ही है } वह आत्मा यदि अपने खल्पको 
सम्दाल्कर, उतर प्रतिष्ठित होकर ष्पूर्वक मन-दन्दियादिको आज्ञा 
दे दे कि 'वनरदार, अव तुम असत्‌ व्रिषयोको अपने अंदर नहीं रख 
सकते तो पिर इनकी ताकत नहीं कि ये इन विषयोँको अपनेमे 
स्थान दे सकें ! इसव्यि मन-इन्दर्योको सदा आत्माका अनिवार्य आदेश 
देते रहना चहिये । पूभ्यासवशा आत्मासे अनुमति पानेकी इनकी 
चे एक-दी-दो बारके आदेशसे नष्ट नहीं हो जायी ! परेतु जव- 
जव ये अनुमति मग, तमी तव इनसे स्पष्टतया कह देना चाहिये कि 
तुम हमारे अधीन हो-तुह हमारे आ्गानुखार चख्ना ही होगा 
ओर इन्दं वड सावधानीसे निरन्तर मगवानूै ख्गये रखना चाहिये ! 


१३-अपने इषट-मन्त्रका या मगत्ामका स्मरण-चिन्तन जितना 
अधिकनसे-अधिके हो सके, श्रद्वा ओर विश्वासपर्वक करना चिवि 


१४-जहौतक हो सके, क्ियोसे मिरना-जुठना वंद कर देना 


चाये । संतमावको चाहनेबाटी चियौ भी पुरुपोसि अनावद्यक ओर्‌ 
अधिकम भिं | 


१५-ययासाष्य सासारिकि वस्तुजंका सुग्रह कम-ते-कम करना 


चहिये ओर संगृदीत वस्तु्ओंपर एकमात्र परमात्माका ही अधिकार 
माननां चाहिये ! 
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संतमावकी प्रनिमं विघ् 
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संतमवकी प्रापे प्रधान विघ है--कीर्तिकी कामना | छ्ी- 
पत्र, धद्व, धन-रेशर्यं ओर मान-सम्मानका याग कट चुकनेवाढ 
पुरुष भी की्तिकी मोहिनीमे फंस जता है | कीर्तिकी कामनाका त्याग 
तो दूर रहा, स्थूर मानरतिष्ठाका त्याग मी बहुत कनि होता है । 
जिस मनुप्यकी साधनधारा चुपचाप चख्ती है, उसको इतना र नहीं हैः 
परु जिसके साधक नेका छेगोको परता च जाता है, उस्तकी करमशः 
स्याति होमे च्गती है, फिर उसकी पूज्रतिष्ठा आस्म होती है, खन - 
स्थानपर उसका मान-सम्मान होता है, ओर इस पूजा-्तिष्ठा तथा मान- 
सम्मानमे जौँ उक्षका तनिक भी कंसा इआ कि परतन भस्म हौ 
जाता है । इन्द्रियौः प्रबल है दी--मान-सम्मान तया पूर्वि 
जलौँ इन्दर्योक्ो आराम पर्हैवानेवारे भोग भक्तदा समित होकर 
उनदयोकी उपमोगर्थ मिकने खगे, वहीं उनकी भोगवासना ओर मी 
व्रिरेष जागर होकर प्रन हो उव्ती है, इनदरो मनको खीचती है 
मन शुद्धिको--भौर जह बुद्धि अपने प्म च्छ्य परमात्माको छेका 
त्रिषय-सेवनपरायण इन्धियोके अधीन हो जाती दै, वहीं स्वना 
हो जाता है । अतएव संतमावकी ग्रातिके व्यि प्रयत्न करनेवाले 
साधकोको बड़ी दी सावधानीके साय स्याति, मान-सम्मान, एनाः 
रता आदिते अपनेको कचाये रखना चाये । इन सवको अपने 


विषवत्‌ त्याग करना 
साधनमारगमे प्रधान वितर समकर इनका 
चाहिये ! य घात याद ट्हनी चाये कि विषयी पुरुषोकी 
मनोवृत्िसे साकी मनोदृपि सर्वथा विपरीत. होती है । विषयी 


-ममवच्चचौ भाग ४ रद 


धन-ेशर्य, मान-यरा आदिके प्रोभनमे पडा रहता है तो साधक 
नके स्याग या इनसे अव्मि रनम ही अपना कल्याण समता है । 
रेसे सघकोके क्तो ओर अनुयाथियोको भी चाहिये किं 
र संतसेवा--गुरुमक्तिके नामपर श्रमवदा इन्द्ियोकी मूख वदानेवाे 
मोहक भोग उनके चरणोपर चदवाकर उनके चयि विलससामग्रिपोका 
संग्रह करके उन्हें पवित्र मर्यादित संत-जीवनसे गिरानेकी चेष्टा न करं । 
संत ओर गुरुका सम्मान ओर उनकी पूजा करना शिष्यका परम 
कर्तव्य है ओर उसके स्यि खमदायक भी है परंतु उनकी सची 
पूजा उसी कार्म है जो उनके चयि हानिकर्‌ नदीं है ओर जो 
आध्यालिक उनतिमे सहायक होनेके कारण दयसे उनका इच्छित 
है । जो मान-सम्मान ओर पूजा्रतिष्ठाके च्यि ही संतका वाना 
धारण करता हैभवह तो संत ही नहीं है । इसच्यि सचे साधक संत मान- 
सम्मान ओर पूजाप्रति्ठकी इच्छा क्यों कएने खो | यदि भ्रम्वरा 
करते है तो बह उनके साधनम विधररूप होनेके कारण उनके च्ि सहान्‌ 
हानिकर है । अतएव भक्त ओर दिर्योको संत ओर गुरुके च्ि 
विखससामम्ी जुयनेम आसंयमसे काम लेना चाहिये; कोक 
विखस-सामरसे संतका यथायं सम्भान कमी नहीं होता! वत्कि 
सानी मंहामाक भोगपदाथ देना या मोगपदा्थवे च्वि उनके नमे 
खख्च उतयज केकी चेषा कना तो उनका अपमान या तिरस्कार 
ही करना है । श्ावयाप पडे इए ` 
क सैका तकिया दी दोमाः देता, उसके व्यि 
ण चणका तकिया दी मररास्त ओर्‌ योय है । सी 


वीररिरोमणि भीग्मवे ख्टकते 


श सवम 
मरकार संत-महात्माओंका यथार्थं सम्भान उनके आा्नापार्नमे, उनके 
आदरं चति अनुकरणं ओर उनके बेषके अनुरूप ही उनकी तेवा 
करनेमं है | पचे हए संत-महात्मा पुरुष कमी भर्तोका अयन्त 
आग्रह देखकर्‌ उनकी प्रसनताके व्यि किंस वैध भोग-सामप्रीको 
प्वीकार्‌ कर छते है, जो निषिद्ध न होनेपर भी उनके खरूपे 
अनुरूपं रोभा देनेवाटी नहीं है, तो इससे उनका अवध्य ही बु 
भी वनता-विगडता नही; बे तो अपने खरूपके विपरीत वस्तुका 
खीकार करके अपने संत-खमाव्रका दी न्द्र पस्विय देते है । परंतु 
उनकी देखादेखी साधक संत यदि वैसा करने तते हैः तो उनकी बडी 
हानि हयो सकती है | अतएव साधक संतोको इस विघसे वचेरहना चाहिये । 


विलस-सामग्रीः मान-सम्मान ओर पूजा-अतिष्टाका ` स्याग 
करनेपर भी इनके त्यागसे होनेवाढी कीर्तिकी कामना तो किंसी-न- 
किसी अंदामे साधकके मनमें प्रायः रह ही जाती है । इसीष्यि सच्चे 
संतलोग व्यागका भी त्याग कर दनां चाहते दै, उनके व्ि व्यागकी 
स्यति भी रसदीन हो जाती है । इस प्रकार जिन संत-महात्माओनि 
मान-वडई, पूजा-रति्ठाके साय दी कीर्ि-करामनाका भी कतई त्याग 
कर्‌ दियां है, वे ही यथां संत दै । साधक-संतोकि खि इस कीर्ति 
कामनारूयी प्रधान विघनके व्यागकी तो आवरयकता हैः ही, छे 
छोटे निम्नित विघसे भी उन्दः कचे "रहना ' चाहवे । ये चे 
विनः भो जिय पनसेःभगे चक्कर बडे हो जति है भरं सापकको 
ल्ध्यच्युत करके उसका सर्वनार कर देते है-- 
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१-समा-समिति्योमे सामि होना ओर अनाव्द्यक अवार 
पटना । 


२-किंसी भी मनुष्यविशेष, स्थानव्रिशेप या वस्तुविरोपमं 
विशेषरूपे ममता होना । 

३-मठ या आश्रमादिकी स्थापना कलना । 

9-साधनमे आलस्य, दीषसूत्रता; प्रमाद, अश्रद्धा, अविश्व 
ओर्‌ निश्वयकी कमी | 

-शान्ना्थं कना । 

&-अपनेको संत समञ्चन ओर्‌ दूसरोको असंत । 

७-दूसरोके दोष देखना ओर उन्हे प्रकट करना । 


<-किंसी भी मनुष्यृका अपमान करना ओर किंसीकी निन्दा 
करना | 


९-पत्वचौ । 

१ ०-ना्क-सिनेमा आदि देखना-अस॒त्‌ साहित्य पढना । 

१ १-अशाल्ीय कार्यम रुचि । 

१२-बडंका असम्मान | 

१ ३-किसी मी जीवसे धृणा करना | 

१४-विपत्तिमे घबराकर ओर सम्पति हर्षसे शक्कर क्त्य 
भूर जाना | 
१५-जगतके विषयोकी प्रापषिमे जीबनकी सफठता समञ्चन 


जीर इस सफलता मगवानूकी 
माका या किसी साघन-सिद्धिका 
अतुमव कना | -सिद्धिका 


२९ संत-महिमा 
१६--किसी कारणवश किसी कारयके अकस्मात्‌ सिद्ध हो 


जानेपएर या किंस वातके सव्य हो जानेपर अपनेको सिद्ध मानना 
ओर छेगोको चमत्कार दिखलनेकी इच्छा करना । 


संतसे जगतका उपकार ओर संत-महिमा 

संतका जीवन ही जगतके कल्याणके च्ि होता है; अतएव 
उनका जगतूपर जितना उपकार है, उतना ओर किसीका भी नहीं 
है | उनका लोकसेवात्रत ओर उनका यथार्थं विश्चपरेम जगते जिस 
कल्याणकी सुधाधारा बहाता रहता है, वह धारा यदि कभी सूत 
गी होती तो अवतक सारा जगत्‌ सर्वथा राक्षसोका भयानक 
नरकागार बन गया होता । देवाघुरयुद्ध चख्ता है; कमी-कमी 
अघुरोकी त्रिजय होती है, राक्षसोका अभ्युदय भी होता है; परततु 
संतोका असित ओर उनका अनवरत कल्याण-वितरण राक्षसोको 
स्थायी नहीं होने देता । संत जब निरूपाय-ते हयो जाति है या स्यं 
अपनी तपःराक्तिसे कार्य न लेकर भगवानुसे काम लेना चाहते हैः 
तव संतोके रक्षणार्थं ॒स्रयं मगवानूको अवतीणं होना पडता है; 
वस्तुतः भगवानूके अवतारे प्रधान हेत 'साधु-पसिरिणः ही है । 
संत जगत जिन वि्चुद्ध सालिक परमाणुशंको कैटते रहते है, 
उसीसे सगुण ओर सदाचारकी रक्षा होती है । संत रक्ष 
भगवानूवे विप्र है । मगवान्‌ते मिठना वहत कव्नि है, परंतु संत 
हमसे मिठनेके च्मि ही संसारम -हमलेगोके बीत रहते है--ससे 
ये हमारे ल्थि भगवानूसे बढ़कर उपादेय है क्योकि ये संसारसे 
स्वया थक्‌ रहकर भी~ग्पश्ते सर्वया उदासीन होनेप मी हमारे 
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बहुत ही निकट रहते है ओर हमै हाथ पकड़कर वैदुण्ठधाममं 
पर्चा देते है ! यदी तो इनका सवते बडा चमत्कार है । संताकी 
वेषमूषा, उनकी माषा-मद्, उनकी शिक्षा-दीक्षाकौ ओर न देखकर 
उनकी नित्य समता, दुद्धिमततपूरणं असाधारण सरख्ता ओर प्रभुमय 
जीवने सबको लम उठाना चाहिये । संत विश्वके सूयं हैः उसके 
पराण है, उसके आकारा. है, उसके हृदय है, उसके अवटम्बन है, 
उसके आत्मीय है ओर उसके अत्मा है| वे खयं सव समय 
परमात्ामे खित रहते इए दी प्रत्यक प्रतिकरूरताम साक्षात्‌ अश्म- 
खरूपम अनुकूढताका खामाविक अनुभव करते इए ही, जगतके 
प्राणियोकी दुःखदायिनी प्रतिकूकताको अनुकरूढताम परिणत करलेकेः 
स्यि प्रयत्नवान्‌ रहते है, उनकी वाणीस अमर ज्ञानामृत श्रता है, 
उनके नेत्रोसे प्रेमकी शीतर छुखद्‌ ज्योति निकछ्ती है, उनके 
मस्तिष्कसे जगतका कल्याण प्रसूत होता है, उनके हृदयसे आनन्दकी 
धारा बहती है । जो उनके स॒म्पक॑मे आ जाता है, वह पाप-तापसे 
सुक्त होकर महात्मा वन जाता है । वे जिस देदामे रहते है, वह देश 
ुण्यतीे वन जाता है; वे जो उपदेश कते है, बह पावन शा हो 
जाता हि; वे जिन करमोको कते है, वे दी क्म समं समन्न 
जति है । 


तीर्थीङवन्ति तीथोनि, सुकर्म्वन्ति क्मीणि, 


छूवेन्ति द्ाख्राणि 1 । 
॥ ( नारदमक्िसूत्र ६९ ) 
बह देश धन्य है, जह ये रहते है; बह माता 
कोस य न र 
खस ये प्रकट होते है; न 


६ मय धनै, जो के समक 


५ संत-महिमा 


आता ह; चह वाणी धन्य है, जो इनका स्तवन करती है ओर वे 
कान धन्य हं जिनको इनके उपदेशागृत पान करनेका अवसर 


गिद्ता हं | 
छृखं पविं जननी कृतार्था 
चुन्यरा पुण्यवती च तेन । 
अपारसंवित्ुखसागरे ऽस्मि 
छीनं परे ज्ह्मणि यस्य॒ चेतः ॥ 
( सन्दपुराण ) 
संतोकी महिमा गाते ए स्वयं भगवान्‌ कहते है कि (नो 
अकिज्चन, जितेन्दि, शान्त, समबुद्धि संतपुरुष युद्चको लेकर ही 
संवृ्ट है, उसके छ्य सव ओर आनन्द-दी-आनन्द है । मुदम 
ही चित्तको सदा लगाये रखनेवाय रेस पुरुष सुञ्नको छोड़कर 
ब्रहमाका पद, इन्द्रपद; चक्रवती राज्य, पाता्दिका राज्य, योगकी 
सिद्धय ओर मोक्ष भी नहीं चाहता । इसीष्ि हे उद्वव ! तम-नैसे 
संत भक्त मुञ्चको जितने प्यारे है, उतने मेरे आत्मखरूप साक्षात्‌ 
ब्रह्मा, शंकर, बल्मद्रजी; छ्दमी ओर अपना आत्मा भी प्यारे नही 
है । भँ रेते निरपेक्ष, शन्तः निर्वेद ओर समदर्शी संतकी चरणरजसे 
अपतेवो , पवित्र कटनेके घ्य सदा दी उसके परछे-पीछे फिर 


करता द्र 
निरपेक्षं सुनि शन्तं निर्वैरं समदशंनम्‌ । 
लुव्रजाम्यहं  नित्यं॑पूयेयेत्यङ्बरिरेणभिः ॥ ,. 
। ( श्रीमद्धा १९। १४। १६ ) 


नवर -- 


निर्भरा भक्ति 
नान्या स्पृहा रघुपते हदयेऽस्मदीये 
सत्यं वदामि च भवातलिङान्तरात्मा । 
भक्तिं परयच्छ रघुपुङ्गव निभरांमे 
कामादिदोषरहितं ङ्ख मानसं च ॥ 
| ( रामनच्तरितमानस ) 


मक्तिकेः अनेक प्रकार है, उनमेसे एकका नाम है निर्भरा भक्ति | 
प्रप्तिः शरणागति, आत्मनिवेदन समर्पण आदिके साथ इसका प्रायः 
सास्य है ] इस मक्तिमे मक्त खाभाविक ही वेवठ भगवचिन्तन-प्रायण 
एहता दैः देष सार काम भगवान्‌ कते है । इसके व सर है; ओर 
अधिकारिभेदसे उनके पृथक्‌ पथक्‌ खरूप ओर उपयोग है । 
निरा भक्ति सवसे पहटी आवदयक चीज है "िखासः | मगतान्‌- 
म॑ जिसका यह दृढ विश्वस होगा कि मगान्‌ सर्वरक्तिमन्‌ ह, 
स्वश है, भेर परम आमीय है, वही अपने विसी कामके स्यि 
'भगवानपर निर करेगा । संसाएे भी हम देखते दै वि किसी भी ष्म 
ओर किस भी कामके विमि जिसमे वशरास होता है, उसीपर मलुष्य 
एसा कता ट 1 जिसके सम्बन्धमे मलुष्यकी यह धारणा होती है किं 


रे निर्भरा भक्ति 
&ससे मेरा काम नर्द सधेगा, अथवा सवेग--इसमे सन्देह है, 
या मेरा काम साधनेकी इसमे योग्यता तो है परंतु मेरा काम यह क्यों 
करेगा, अथवा यह मेद हित तो करना चाहता है परंतु इसमे योग्यता 
एवं शक्तिका अमाव है, उस्र मनुष्य कमी अपने कामके स्वि निर्भर 
नहीं कर्‌ सकता, चाहे वह कितना ही शक्तिमान्‌ हो अथवा कितना ` 
ही सुद्द्‌ हो । जिसमे दोनों वातं हो, उसीपर मनुष्य मेसा 
करता है । अर्‌ यही भयेसा बढते-बढते नि्मरतके खसरूपने परिणत 
हो जाता है । इसीसे भगवानने गीते कहा है-- 
भोक्तारं यक्ञतपसां सव॑रोकमदेश्वरम्‌ । 
खष्टद सवभूतानां क्त्वा मां शाम्तिश्च्छति ॥ 
(५२९) 
'मुञ्चको समस्त यक्ञ-तपोका भोक्ता, सब ठोकोंका महान्‌ ईर ओर 
सब प्राणियोका अहैतुक मित्र जान नेप मनुष्य शन्तिको प्राप्त हो 


जाता है ॥' 
मलुष्यके मनम नाना प्रकारके मनोरथ हैँ । संसारम वह सदा टी 
अपनेको किंसी-न-करिंसी अमावसे प्रत पाता है । किसी मी अवस्था- 
मे वह यह अनुभव नहीं करता किं सुञ्चको सब बु्छ मि गया, अन 
ओर कुछ भी नीं चाहिये । बड़ी-से-बद़ी दुरम वस्तुक पेपर्‌ भी 
वह उसमे किसी कमीका अलुमव करता है ओर यह सोचता है कि 
जब मेरी यह कमी पूरी होगी, तव सुन्चे शान्ति मिलेगी । यह अमाव- 
का अनुभव कमी मलुष्यके चित्तको शान्त नहीं होने देता | 
दान्तिकी दो ही शितियोँ है । एक तो वहः जिसे पर्हचनेपर 
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वह खयं रान्तिखलप हो जाता है 1 फिर उसे किसी वस्तुकी 
कमीका कमी वोच होता ही नदीं । बह सीमे सर्व, सरवैया ओर 
सर्वदा एकमात्र प्रमात्माको देता है ओर अपनेको उनसे अभिन्न 
पाता है ! उसकी यह पूर्णता उसकी स्रूपमूता होती है, इसीका 
नाम मुक्ति है ¡ दूसरी वह सिति है, जिसमे वह. अपनेको सदा- 
सवदा मगवानके संरक्षणे पातां है जयौ मगवान्‌ अनन्त हाथो ओर 
अनन्त इक्तियोसे उसकी कमीको पूरा कनेके स्वि सदा प्रस्तुत 
रहते हैँ परंतु उसे भगवानको पाकर किसी कमीका अनुभव होता ही 
नही, चह कृताथ हो जाता है--वरहौतक करि सुक्तिवी ओर्‌ भी उसकी 
दृष्टि मूट्कर भी कमी नदीं जाती । बह इस बातको पहखे ही जान 
चुकता है कि जगत्‌म जितने भीं यज्ग-तप विये जति है, विभि 
देवताओंके ख्पमे एकमात्र मग्वान्‌ ही उन सवके भोक्ता है; 

अत्र देवोपासनार्प कर्मसे जिनको जो दु भी पर मिख्ता 

है सव भगवानके अपरिमित भंशस्ते ही आता है ¡ मगवान्‌ 
ही स लकोके विभिन्न द्रवे एकमात्र महान्‌ श्वर है ओर ३ 

भगवान्‌. जाविमात्रकं परम सुहृद्‌ होनेके कारण भरे भी परम षद्‌ 
है । यह. जानते हौ उसे शान्ति मि जाती है | उसे निश्चय 


हो जाता है कि अव म सव प्रकास्से उुरवित ओर पणेकाम 

हो गया क्योकि जिनमे समस सतु-कमोका फ निहित है, वे सव 

श्यरेके ईशर सवेदाक्तिमान्‌ भगवान्‌ जव मेर परम शद्‌ है, तच 

मुच किसका ढर्‌ ओर विस वाता अमाव श गया ] देसी अवस्थे 

ष ध व भगनानपर निमेर्‌ कके निधिन्त ओर शान्तचि 
ह्‌} 


२५ निर॑या भक्ति 


सकाम भक्तो तीन तरहके भक्त माने गये है अर्यया, 
आतं भौर जिका ( “अत्त नियौ" ) । इनमे एक तो वह्‌ 
हलौ बिसी भी अर्की सिद्विकेच्थि--धन, जन, मन, यशा, भोग, 
सगं आदिवी प्रति व्यि मगवान्को भजता है; दूसरा वह है,जो 
पराथ किसी संकटे पड्कार उससे त्राण पानके ल्थि मगवानूकी 
भक्ति कता है ओर तीसरा वह है, जो मगवानूकी प्रापिका 
सरक ओर सहज पथ जाननेके ण्म भगवानूको याद करता 
है । इन तीनों सकाम मक्तोकी सकाम मक्तिको भी तमी परण 
समञ्चन चाहिये जव कि वे भगवान्‌को ही एकमा आश्रय मान- 
कर्‌ उन्दीप्र निर्म करे । ओर तमी उन्हे अनायास फल भी मिक्ता 
है । शव अर्थार्थी भक्तये; वे ज्यों ही भगवानूपर निर्भर हए, 
त्थं ही उन्हं उनका इच्छित फ़ मिर गया । द्रौपदी ओर गनराज 
आत्तं भक्त थे ओर्‌ जबतक वे दूसरोसे णकी जरा मी आदा 
काते रहे तवतक उनके संकट दूर नहीं इए; जब एकमात्र भगवान्‌- 
पर निर्म कसे उनको पुकारा, तब उसी क्षण मगवानूने खयं प्रकट 
होकर उनके दुःख दूर्‌ कर दिये । जिज्ञाघु भक्त तो रेसे बहत हए 
है, जो मगवानुपर निर्भर करके भगवघ्मरणासे मगवानके पथपर 
सहज दी आरूढ हो गये हैँ । सकाम भावकी ईस निर्भताके चिं 
बेदरके वच्चेसे तुलना काके संतलोग बिह्ीके वच्चेका दृषटन्त दिया 
करते हैँ । बदरका बचा खयं कूदकर्‌ मको पकड़कर उसका सन- 
पान कटने गता है । परंतु भूखा विष्ठीका वक्वा मोँकी प्रतीक्षा 
करता इभा अपने सानम वग रहता है; खयं मों उसकी चिन्ता 
करती है ओर उसके पास आक्‌ जँ ठे जाना होता है, अपने 
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भरसे उमकर उसे वहोँ ले जाती है ओर अयना दुध्र पिरक 
संतुष्ट करती है } इसी प्रकार जो मनुष्य किसी भी कामकी सिद्धिके 
च्यि शरद्धःविश्ासपू्ैक भगवक्छपाकी प्रतीक्षा करते इए मगवानपर 
तिमर करते है, उनके कामको भगवान्‌ खयं पथारकर्‌ पूरा कर देते 
है.। नरसी मेहता. आदि अनेक मक्तोकरे उदाहरण इस प्रमाण है । 
परेतु जन्लँतक रेखा सकाममाव है, वह्ल॑तक भगधान्‌परर निर्भरता 
आदिक ही है । 
: इसके वाद यह होता है किं मनुष्य कुछ चाहता तो है, उतने 
अमावका अनुमव तो होता है; परंतु उस अभावकी पूर्ति किस वस्तुसे 
होगी, इसको वह नहीं जानता । उसे व्रिश्ास होता है कि जिस्‌ वस्तुसे 
मेरे अभावकी पूति होगी, उसको मगवान्‌ जानते है ओर इसल्यि 
वह उस अज्ञात वस्तुक ल्यि भगवानुपर निर्भर करता है | जैसे 
छोय रिश्च विस्तरपर पड़ा रोता है, उसे कोई क है -जाडा छग 
रहा है, मच्छर काटरटे हैः या ओर कोई पीड़ा है । वह यह नहीं 
जानता कि किस बस्तुकी प्राप्ति होनेपर मेर संकट दूर्‌ होग-- 
वृह वेत्र मकौ जानता है ओर रोकर मको वुलता है | मों 
आकर खयं पता लगाती है कि वचाक्योँं रोरहाहै ओर पता 
लगाकर खयं उसके क निवारणकां उपाय करती है | इसी प्रकार 
स अवसाम मक्त अपने छ्य उपयोगी अज्ञात फख्वेः चयि गवानूपर 
निम्‌ करता द ओर उदकी दपासे कल्याणकारी फल्को प्राप्त 
क सतु हाता द ] इम फरुलप वसतुका निर्णय मवान्‌ 
क ह इसु दष्टसे निम॑रताका यह स्त पहलेते ऊचा 


श ह चा होनेपर्‌ भी 
सकाममाव हेनेके कारण यह्‌ भी वस्तुतः आंशिक ही है। 


4 पिय भक्ति 





इसके वाद उन मक्तोकी बात है, जो केवट भगतानूको दी 
प्रा करना चाहते है ओर उसके चयि मगवानूपर दी निभैर काते 
है | हने व्यि भी वि्ठीके वच्चे ओर केरे रिष्फे उदाहरण खग 
पड सवने है । ये केवह चिन्तनपरायण रहते है, उसका एक 
भग्रात्की श्रि कव होगी, स्योकर होगी--ईस गतको भवानेएर 
ही छोड़ ३ेते है, ओर वाक्तवें यों सव कुछ मावानूपर छोड 
वडे खमे ही एहते है । क्योकि प्रथम तो कोई शर्तं न हनेसे इनके 
भजनम निष्काम ओर अनन्यमाव रहता है दूसरे, जिनको पाना है, बही 
भगवान्‌ जव खयं मिटना चाहे, तब उनके मिलन विटम्व मी नही 
होता । भक्तको कटी चख्कर नी जाना प्ताः विषटीकी मेति 
या लेटे रिष्ुकी स्नेहमयी जननीकी ति खयं मवान्‌ ही उपकर 
समीप आ जति है } एते ही मक्त मि मगवानूकी ह प्रतिज्ञा है~- 

अनन्याथिन्तयन्तो भां ये जनाः युपासते । 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वह्षम्यहम्‌ ॥ . .-. 
( गीति. ९। २२) 


पव सुद्षपर ही निर्भर कत्रा जो भक्त निस्य मेर चिन्तन 
काते इए सुत्ने मलीमँति भजते है! उन नित्य ष की इए सरतोका 
्योरक्ेमः यै खयं वहन करता द ॥ ९ 

अग्रा वस्तकी प्रका नाम प्योग' है ओर प्राप वस्तुक 
क्षेम है । शव ध्योगः ओर क्षम" कै वहनका सार 
पने उपर छे छेते ह । संसारम हम देखते है 
्तेवारे होतेपर मी जिनपर हमार विश्वस 
हमारे इजका.भार ठे ठेते दैः तैः 


सरक्षणका नाम 
भार खयं भगवान्‌ अ 
किं अपङ्ग ओर अल्परक्तिव 
होता हैः बे वेड जब हम 
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हेम तिधिन्त होक उपर निमर कलने रते है } अपना जीबन 
उन्हे सप देते ई विश्रपपूेक उनकी दी है खा चते है-- 
चाहे बह जर ही क्यो न हो--ओर उनके आशना पथ्य भी 
करते ह । हमर असम्धतामे कोई श्र पुष्य जिनकी दक्ति भीर 
हितेषितप हमार विश्ास् होता है, हमरे जीवनः निवहका भार ठे 
छते ह तव हम निधिन्त होकर उनप्र अपनेको छेड़ देते है। 
वटके विश्वासपर्‌ नौकामे बैठ जाते हैः चखनेवलेपर निर्म क 
। ओट र हवा्वहाजमे कठ जते ह ओर मनम कोद चिन्ता नही 
करते । तव खयं अपते हसे हमरे सुहृद्‌ छेनेकी षोषणा करनेवाले 
सईसमथं सर्रक्तिमान्‌ः सवज सर्व॑टोकमहेशचर भगवानूपर निर्भर 
कले तो हमारा कस्याणदी-कल्याण ह ! वे हमरे परम ट्‌ ठै 
दतच्यि कमी अक्त्वा नही कए सकते; ३ सरव है, ऽचि 
हमार कल्याण विस वाते है, इसको अच्छी तदह जानते हैः वे 
चमी भूठ नही कर सक्ते । ओर सर्वशक्तिमान्‌ है, इसच्यि हमार 
कल्याण अनायास ही कर सकते हैँ । ओर वे यतक जिम्मा 
 कनेको तैयार है कि तहरे च्वि जो आव्स्यक अप्राप्त वत्तु हैः 

उसकी प्रति मे क्राम ओर जो आवक च्सतु प्रा हैः 
उक्तकी रक्षा मे करगा । इतनेपर मी हम यदि उनपर्‌ निर्भर करके 


उनके चिन्तनपरयण नही होते ठो फिर हमारे समान मन्दवुद्धि 
ओर्‌ मन्दभाग्य ओर्‌ कौन होगा | 


यद दूस योगक्षेमः से यह अर्थ भी छ्थिा जाता है कि मक्तकै 
देद-पारादिकी रक्षा ओर उसके स्यि आावरयक लोकिकं पदार्थोकी. 


२९ निभ॑स भक्ति 


व्यव भी मगत्रन्‌ कते है । ओ रेता अर्थ लेना अनुचित मी नही है 
मकि अनन्य भक्तकी तो अपने भगवानको छोड़कर न वित अन्य 
वस्तु आसक्ति हैः न विी वस्तुकी ओर उसका व्ठ्य है, न देह- 
पतिारादिके देल-रेखकी उसे चिन्ता है, भौर नउते दूसरे अस्िलकी 
कल्पना कनके ल्य अवकाश ही है! एसी अवापं भक्तवःड 
गत्रात्‌ उसके देह-पलिरादिके घ्य आव्यकं प्राप्त सामग्रियोकी 
रक्षा करे ओर अग्राप्तकी प्राप्ति कला दे तो इसमे क्या अनहोनी वात 
है ? वल्कि भगवानूपर निर्भर कलेवाछे मक्तका थोग्ेमः ओर भी 
अच्छा होना चाहिये | वह अपनी परिमित शक्तिसे उतनी रषा नही 
कर सकता, जितनी भगवानूकी शक्तिसे हो सकती है, थर इसी 
प्रकार वह अपने घ्यि अव्र्यक वस्तुओंका भी संग्रह इच्छानुसार 
नहीं क सकता क्योकि उसके पास उनके संग्रह केके ल्य उतना 
मूल्य देनकी भी साप्यं नहीं है । परंतु समस्त रेशरयके महान्‌ 
ठर भगवान्‌ जो चाहे वही वस्तु--चाह वह वसतु मनुष्यकी 
ताकत कितनी मी दुम हो--उसे अनाय दे सकते है । देसी 
अवरम अपने वपर निर्भर कलेवालेकी अपेक्षा भगवानूपर निर्म 
कलेवाखा लामाविक ही उत्तम-तेउत्तम वगकषेम को परा होता है । 

पटू जो भक्त अपने मनमे यह सोचकर भगवानूपर नम हीना 
चाहता है कि (मगान्‌ निमर करके उनका चिन्तन कनेसे ४ 

योगक्षेम उत्तम-सेउत्तम हेग वह वस्वै न तो अनन्य है 

ओरं न अनन्विते विन्तन ही कता है | वात तो यामं बह 
ह कि देते निर्भर जर अनन्य भक्तो मनम भगवानु सिवा ओर्‌ 

क होता ही नही; बह मात्रा निभ छक भगताूका चिन्तनं 
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केके ल्थि ही मग्वानूपर निर्भर करके भगवानका चिन्तन 
करता है । उसके मनम टोकिकिकी तो वात ही क्याः 
पारमार्थिक भ्योगक्षेमः की चिन्तके च्ि भी गुंजया नहा 
होती । वह इस ॒बातको भी नह जानता कि प्मुञ्ञे किंस 
साधनपथसे चना चाहिये, ओर मै कव अपने ल्छ्यको प्राप्त करंगा । 
उसके स्यि कौन-सा साधन उत्तम है, किस वातप उसका कल्याण 
ह--इस वातको मगान्‌ दी सोचते है । उसके कल्याणका खयं 
अपे ८ सगवान्‌के ) मनसे निश्चित किया हआ साधन भगवान्‌ ही 
उसुसे करवाने है, भगवान्‌ दी उसके द्ररा पराप्त साघन-सम्पत्तिकी 
रक्षा करते है ओर भगवान्‌ ही उसके साधनके यको खयं वहन 
करके उसके समीप पर्चा देते है । साधन ओर सिद्धि दोनोका 
मार मगवान्‌ अपने उपर ले ठेते है । इसीसे रेखा कहा जाता 
हे कि भग्वानूपर्‌ निर्भर कलेव भक्त जिस प्रकार अनायास 
अतिशीघ्र मगवानूको प्राप्त करता है, उस प्रकार दूस को 
भी प्राप्त नहीं कर सक्ता । इसमे एक विरेषता ओर है-- 
वह यह किं रसा निभैर भक्त सचिदानन्दधन) निष्कङ, निष्यः 

निवकार, निरञ्नन, निगुण; सनातन अव्यक्त ओर सर्वव्यापी, सर्वाधार, 

सवशरय, सर्वेधर, सवैगुणसम्न्न, सवैश्र्यशाटी भगवानूको अपने परस 
रमास्पद नित्य जीवन-सदचर जीर पएम आनीय सुह्द्के रूपमे प्रा करता 
हे । परंतु हस प्रकार निभेर करसे भग्रतप्रति ज्ीघर होगी, देसी ज्म 
मविना उसके मनभं नहीं होती । वहं ते ससे भी ऊँचा उटवर्‌ फेवट 


मगतानूपर्‌ ही निम्‌ रहता दै; क्योकि यह निभैरतापूरणंमगवचिन्तन ही 
पेते भक्तेः अ्तिवका आयार दोता है ] पिर उसे किसी अन्य वस्तुक; 


४१ निभेय भक्ति 


योगकषेमकी चिन्ता वसे हो सकती है | यह निर्मा भक्तिकौ ऊंची 
अवसथा है; परत ससम भी मगातिकी दयुम वासना ध्री है, जो 
सर्वा कल्याणकारी ओर परम बान्छनीय होने भी निर्भर भक्तकी 
निर्भरता कुछ कमीका अनुभव कराती है | 


इसके वादकी वह अवसा है, जिसे भक्त मगवचिन्तनरूपी 
करिया मी अपने अहंकारसे प्रेरित होकर नहीं करता । वस्तुतः वहं 
खयं दु कता ही नही, मगान्‌ ही उसके द्वा सव दु करते- 
कराते हैः ¡ बह तो केवल उनके हायकी कट्पुतटी मात्र होता है | 
जैसे जड कट्पुतरीको नट अपने इच्छतुसार इशारेपर नचाता है, 
वह॒ कही बु भी नही बोलती, उसी प्रकार निर्भर भक्त यन्त्र 
मगवानूको सव कुछ समर्पण करके यन्त्रवतु उनके इदारेपर नाचता 
रहता है । वह अपने च्यि किसी व्स्तुकी या कार्यकी कोई 
आवल्यकता ही नहीं समञ्लता, वस्तुतः अपना भी उसे कोई पता नहीं 
रहता; क्योकि वह तो अपनेको उनके हाधका यन्न बनाकर 
अपनेपनको पहलेही खो चुकता है । भगवान्‌ शर्ृ्णने अर्ज॑नसे कदा-- 
मयि सबौणि कर्मणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निसशी्िंमंमो भूत्वा युघ्यख विगतज्वरः ॥ 
( गीता ३।३० ) 
तुम सव कर्मोका अध्यासचित्से सुशचमे संन्यास ( मटीमतिं 
निक्षेप ) के आशा-ममताको छोडकर ओर संतापसे सक्त होकर 
यदध क्रो ॥ न्यस्तः का अर्थं है निक्षेप यानी उछ देना । कोई 
वस्तुको काम, किसी दूसरी वस्तप या किसी दूसरे परमप 
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छ्ेड देनेका नाम न्यास है । न्यास निक्षपकरा ही पराय है । 
ननिषेपापरपयये न्यासः ॥ न्यासके साय 'सं' उपसग ठगनेसे उसका 
अर्थं होता है-“्टीमति ओेड देना । मगवान्‌ कहते हैँ किं (तुम 
न युद्धम विनयी होनेकी आशा करो, न र्य) न बुदरघ्मं 
उप्त वनधु-वन्धरयोम ओर न अपने शरीरम दी ममता रक्खो, 
जर न वन्धुवरध ओर प्राजयहूप प्रतिश्कूढ फ आदिके कारण 
सनसतापको प्राप्त होओ } आसक्ति होगी तो व्रिजयकी आदा रहेगी, 
अहंमाव होगा तो उसके फल्खरूय ममता होगी भैर द्रेष होगा तो 
मनसताप होगा | तुम अहंकार ओर रागदेषते सर्वथा युक्त होकर-यहं 
समद्चकर करि मै इछ भी नदीं करत, मे तो भगवानके शरण ई 
वे यन्त्री भगवान्‌ दी सूञ्चसे यन्त्रवत्‌ जो कु कराना चाहते दै, 
बही विया जाता है, इस प्रकार मुदे सव करमोका भटीभँति त्याग 
कतके युद्ध करे । तुम्हारे अंदर न अङ्गान रहे ओर न अङ्गानके 
कायर्प अहंकार, रागः देष, ममता, आदा ओर संताप आदि ही 
रहँ 1 तुम वः मेरे हाथकी कटपुतटी बनकर मेरे श्दारेपर्‌ भै जो 
करा, सो कते रहो ! यह न्यास्योगः ही जगे चठ्कर्‌ निर्भरा 
भक्ति हो जाता है । इसमे मक्तका समस्त मार्‌ उसके मगवानूपर 
रहता है; परंतु मक्त भी इतना परतन्त्र हो जाता है करि वहं कर्म 
या कमेफल्की तो वातं ही क्या, अपने अस्ति्तकके स्थि भी 
मगानूपर ही निर्भर करता है । चैते दिनका अस्ति सूरघ॑पर, या 
जीवनका अस्तित प्राणोपर निर्म है, उसी प्रकार रेसे मक्तका जीवन 
क त निमे कता है 1 उका आत्मा, प्राण, 
? प्र सम्पत्ति, लोकः परलोकः भोग ओर मेोश्च 
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-सव कुछ एकमात्र भगवान्‌ ही होतें है । भगवान्‌ भी रसे भक्तके 
परतन्त्र होते है । वे भी उसके नचाये नाचते है | भगवान्‌ 
खयं कहते है-- 
अहं भक्तपराधीनो द्यखतन्न इव द्िज। 
साधुभिग्र॑स्तहदयो भक्तरभकतजनप्रियः ॥ 
मयि निवंदधहृदयाः साधवः समदशनाः । 
वश्शीङ्र्वन्ति मां भक्त्या सत्ल्रियः सत्पतिं यथा ॥ 
( शीमद्धा० ९।४। ६३; ६६ ) 
९ द्विज ! भै मक्तके पराधीन ह खतन््रकी तरह कु नहीं 
कर सकता | भक्तोके प्रमने मेरे हदयको सर्वेथा अपने अधीन क 
छवा है, बे भक्त मुञ्चे बहुत दी प्यारे है । मुहमे अपने हृदयको सदाके 
ल्यि वध देनेवारे ( मेरे ही इरारेषर सव कर्मं कटनेवारे ) समदष्टि 
सधु पुरुष मुश्चको अपनी भक्तिसे वैसे ही वराम कर रेते है वैसे 
पतित्रता घी अपने सदाचारी पतिको वशमे कर छती है |; धन्य है | 
पर मक्त कमी यह कल्पना भी नहीं करता कि मतान्‌ मेरे अधीन 
है । बह तो अपनेको स्पूर्णरूपेण समर्पण करके अन्य किसी 
कल्पनाके चयि अपने अंदर गुंजा ही नहीं रहने देता । 
सा निर्भर भक्त $ भी कम नहीं कता, दसी बात नदीं 
ह| वह अपने ल्यि इछ भी नहीं कता, ओर न अपने चयि 
किसी कर्मका ल्याग दी करता है । भगवान्‌ जव जो कछ करते हैः 
वह उसीको कता दै; चाहे वह कर्मकर ग्रहण हो या वयग, करू 
क होया सौनय कर्म, सजन दो य संहा । जव मगा सत 
व करते है, तब वह चेत करता है जब थोड़ा कराते है, तव 


र 
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थोडा करता दै ओर जव विल्छुरु नहीं कराते, तव ॒विल्तुर 
नहीं करता ¡ उे न तो करनेसे मतख्व है ओर न नदी करतेसे 
ही । वह दोनों ही अवस्थामे अपनी सितिमे अवरिचर सित रहता है । 


यँ यह प्रन होता है कि एसे मक्तका सांसाच्कि योगक्षेम 
कसे चस्ता है । इसका सीधा उत्तर यदी है कि भगवान्‌ चलते 
है । वैसे ही चरता है । इसमे कोई खास नियम नहीं है कि रेसा 
मक्त ठीकिक दष्टिसे वर्णश्रमातुसार धन; जन, मान, यरा आदिसे 
सम्पन्न हो, या इनसे सर्वथा हीन हो । दोनों ही तरहके उदाहरण 
भिरुते हँ । इतनी वात अवद्य है कि उसका सार भार भगवरानूपर्‌ - 
चख जानेसे न तो उससे को निषिद्र करम हो सक्ता है ओर न 
उसे कोद अकृल्याणकी मोग्य-पदार्थ ही बसत॒तः मिक सकता ह । 
निसतका ध्वगकषमः मगवान्‌ खयं देखते हो, उसके च्थि देस कों 
स्ति तो हो ही नहीं सकती कि जिसमे उसके स्यि परिणाममें 
किसी अमद्गख्की जरा भी सम्मघना हो | ह, रहस्यको न समञ्चनेवाले 
सेग मूेतावरा म्गल्मै अमङ्गलकी वापा कर सक्ते हैँ । वचा 
सोप पकडे दौक्ता है जरती आगम हाथ डाख्ना चाहता है, मँ 
खपककर उसे रोक देती है, नहीं मानता तो स्नेहवरा उसे छँ भी 
देती है; वन्ेको मनचाही कतु न भिर्नेसे दुःख होता हे, बह 
समञ्च सकता हं कि मेरा वडा अग्र हो गया मुन्ने मनचाही चीज 
नही भिर । इसी प्रार्‌ हम अस्पञ्च अपनी तुच्छ बुद्धिसे जिसमे 
अपना मदग समहते है सम्भव है सर्वज्ञ मगवान्की बुद्धिम उसके 
दमा धार्‌ अमङ्गर हो | हम जिसके संयोगे सुख 
ःखकी प्राप्ति सम्चते है, सम्भव है भगवान्‌ 
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अपनी यथायं दृष्टे उतत संयोगहुलको भीषण दुःखकी ओर 
वियोग-तेदनाको महान्‌ सुखकी भूमिका समश्चते हों ओर हमे हमारा 
मनमाना एठ न देकर्‌ हमारे मङ्गछके ल्यि अपना मनमानां फक 
देते हों ओर रसा होनेम हम मूर्घतावश अपना अङ्ग 
मानते हयं । जो मगवानुप्‌ निर्म करनेवरे भक्त है, ते तो ेसा 
नदीं मान सकते ] परेतु उनकी रहस्यमयीं सितिको अपनी विषय- 
वरभ्रमरतः मोहावत दुद्धिके तराजूपर तौरनेवाले खोग॒ उनम अमङ्कक 
मान सकते है | अवद्य ही उनके माननेसे भक्तोकी सिति जरा 
भी अन्तर्‌ नदीं आता । वे भक्त कितने धन्य ओर सुखी है, जिनके 
कल्याणकी ओर कल्याणकारी साधनोके संग्रहवी व्यवस्था सर्वः 
सरवर सर्वशक्तिमान्‌ ओर परम सुद्‌ भगवान्‌ खयं करते है ! 
इन सब वातोंपर विचार कएनेसे यही निष्कं निकल्ता है किं 
भग्वानकी निर्भरा भक्ति बहुत ही उपयोगी ओर शीघ्र कल्याणप्रदा 
है | भगवानूपर विश्वास कके पहटे निर्भरताकी सावना कनी 
चाहिये ओर भगवान्‌की क्ृपाप्राधतिके टिम भगवानूका नित्य अनन्य 
ओर निष्काम चिन्तन करते इए भगवानपर पूर्णं निर्म होनेका य॒त्र 
दर एना चाहिये । इस साधनम प्रधान .चार बते दै--१ चठ 
विशा, २ संसारी. चिन्ताओंका सर्वथा त्यागः ३ अनुकूर आचरण 
ओर ४ अनन्य चिन्तन | मक्त वृत्रसुरके इन शब्दके असुर 
मगवान्‌से सदा प्रार्थना कीजिये-- । 


अहं हरे तव॒ पादैकमूल 
दासानुदासो भवितासि भूयः । 


ध 
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व 


मरतः सूरेतासुपतेशंणांस्ते 
गृणीत ॒वाककमं करोतु कायः ॥ 
न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठय 
न सार्वभोमं न रसाधिपत्यम्‌) 
न॒ योगसिद्धीरपुनमेवं वा 


समञ्जस त्वा विरहय्य काष्के ॥ 
अजातपक्षा इव मातरं खगाः 


स्तन्यं यथा वत्सतराः श्चुषातौः । 
रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा 
मनोऽरविन्दाश्च दिदृक्षते त्वाम्‌ ॥ 

(हे भगवन्‌ । तुग्हारे चरण ही जिनका युय आश्रय है मै 
पुनः तुम्हारे उन दासोका भी दास बनना चाहता द्र । मेरा मन 
सदा तुम प्राणाघारके गु्णोका स्मरण करे, मेरी वाणी तु्हारा नापगुण- 
कीर्तन करे ओर शरीर सदा तुम्हारी सेवारूपी कर्म ठगा रहे । त॒म 
्रियतमको छोडकर मुक्षको खरम, ब्रहमाका पद, सार्वैभोम साम्राज्य, 
पाताख्का एग्य, योगकी दुरम सिद्धयो ओर कैवल्य-मोक्ष भी नदी 
चिमे । हे कमठनयनं ! जिनके पौँ नही उगे है, रेसे पक्षियोके 
चन्ये जैसी अदम्य उत्ुकतासे की बाट देखा कप्ते है, भूखे 
वच जसे वनमे गयी हई गायका स्तनपान कएनेके व्यि छटपयते 
है ओर परदेश शये इए खामीकी प्रियतमा पत्री जैसे पतिको ओंखसि 


देखनेयेः चयि व्याङ्ुरु रहती है, वैसे ही भै भी तुमको देषनेके यि 
च्यकुख हो रहा! 


वर्णाश्रमधर्म ओर बराह्मण 


दिदू.सनातनयरमका रक्ष्य ओर साधन 
दिद्‌-सनातन-धर्मके असुसार मलुष्यदेहका चरम ख्य (प्रम 
कल्याणरूप परमात्माः को प्रप्त करना है । सनातन-र्मकी प्रत्येक 
चेष्ट इसी ल्श्यकी प्रा्तिके स्यि है । परंतु इसका यह अर्थं नहीं है 
किं वर्तमान जीवनसे थां इहलेककी ओरसे सनातनधर्म उदासीन है । 
ऋषियोने धर्मका क्षण बतखते हए कहा है किं जिससे ( इस सेक ) 
अभ्युदय ओर ८ पररोकमे ) परम कल्याणकी सिद्धि हो; वद 

धम है-- 

यतोऽभ्युदयनिःश्ेयससिद्धिः स धमः । 
'  (वै०द०२) 
अभ्युदय सब प्रकारसे हो शरीर खस्थ ओर व्यसनहीन हो, 
मन सरर ओर शुद्ध हो, आचरण पक्त्र हो, दधि निर्म ओर सिर . 
हो, गृह आव्छयक धन-धान्यसेपू्णं हो, कुख-सीर-मान-समी यथायोग्य 
श्द्र ओर सराहनीय हों । यह सन होते इए ही जीवनका रक्षय 
भगवतापि रहे ओर क्रमदाः उक्यकी ओर बढते-बढ़ते अधिकार्‌ 
ओर योम्यतातुसार प्राप्त व्यागके द्वारा परिणामम "परम कल्याण्प 


भगचस्यचौ भाग ४ ८ 


मगान्‌ की प्रति हो जाय । दृ प्रकार जीवके जीवनम्र्ाहकी 
अनादिकाटीन धाराका पर्रह्हप महासागम सदाके च्य विटीन 
हो जाना ही मनुप्य-जीवनका उदय है । इस उदेश्यकी घुचारुरूपसे 
सिद्धि होनेके व्यि धर्षक दो विभाग विये गये--एकं वर्णम ओर 
दूसरा आश्रमधर्म । वर्णधर्मं समाज-जीवरनका सुन्दर संगठन करके 
उसकी भठीभोँति रक्षा करता है ओर आश्रमधर्मं श्यक्तिगत जीवनको 
परमके पित्र आदपर प्रतिष्टित करके उसकी सुव्यवसा करता है 
चर उसको सामाजिक संगरनमे एवं पाखिर्कि घुव्यवस्थामे सहायक 
बनाकर अर्थात्‌ लौकिक अभ्युदयमे स्वामाबिक ही अग्रसर करता हृ 
क्रमराः चरम लघय निशरेयस-परखहकी ओर छे जाता है । इन 
दोनों धर्मोका परस्पर अद्भ्गिमावसे धनिष्ठ सम्बन्धं होनेके कारण 
दी इनका एक नाम ध्वर्णश्रमधर्मः है | िटुधर्मका तच समङनेके 
व्यि वर्णशरमवरमका त्च समञचना आवरथक है । वास्तव यह वर्ग- 
रमधम ही हिद है । हिदूका गयक्तिगत व्यवहार, उसकी समाज- 
नीतिः उप्तकी अरथनीति, उसकी राजनीति, उसकी परमा्थनीति-- 
सभी इसी वाश्रमयर्ैपः ग्रति्ठित है । सच पू जाय तो शताब्दियोसे 
गातार्‌ आक्रप्र-प्र-भक्रमण श्वहकर भी आज जो र्दिदूजाति 
जीवित है, इका प्रथान कारण यह वर्गश्रमका सुद दुग हीहै।इस 
गातो याद्‌ रखना चाहिये कि इस वर्गोश्रमधर्मकी रक्षा ही दिद्‌- 
पमवौ रका है, ओर वरणश्रम्मका विनाश ही दिदुधरमका विना है । 


१ ओगरेजीके भिडिजनः (९०18०) श्दसे हमरे इत व्यापक 
भेमका बोध नहीं होता ] शरिरिननः का अर्थं सामाजिक ओर 


४९ वणी्रमधमं थर ब्राह्मण 


गक्तिगत दु खास-खास विश्वासो ओर उपासनापद्वतियोतक ही 
सीमित है | परंतु वर्णधर्मं तो व्यष्टि ओर समष्टिरूपमे समस्त 
मु्यजीवनकै परत्यक क्षणको ओर उसकी प्रत्येक चेष्टको कल्याणक 
साय गूँथकर उत्तरोत्तर अभ्युदय ओर निःश्रयस--मगवल्माधिकी 
ओर ठे जाता है । ^रिछिजनः इस व्यापक वर्णाश्रमरूप महान्‌ 
रारीरका एक अद्गमात्र है । । 
वर्णाश्रम 

आश्रमधर्मका मूर वर्णधर्म है, ओर यह वर्णघमं मगवानके 
द्रा रचित है | खयं मगवानूने कहा दै - 

चातुर्वण्यं मया खष्टं॑गुणकमविभागशः । 

शुण ओ कर्मक विमागसे चाते वण ( बराह्मण, क्षत्रि 
र्य ओर चरर ) मेरे ही द्वार सवे ए है | मारतके दिन्यदधपरात 
त्रिकालङ्न महकियोने इस सत्यको प्र्क्षरूपते प्राप्त किया ओर 
इसी सत्यपर समाजका निर्माण करके उसे सुन्यवसित, दान्ति-सीटमयः 
सुखी कर्मणः खार्थदिशूत्य ओर सुरक्षित बना दिया । सामाजिक 
सुब्यवशयाके व्यि मनुप्योके चार विभागकी समी देशों ओर्‌ समी 
कामे आस्यकता हई है ओर सीप चार विभाग रहे ओर 
रहते मी कै; परत इस छऋगरियोके देशम बे जिस सुव्यवशितल्पपे रेः 
वैसे कही नहीं रहे । 

अब इत चार व्िमागोकी उपयोगितापर थोडा विवार कीजिये । 
समाजे धर्मक खापना थर रक्षके व्यि ओर समाज-जीवनको 
सुखी बनाये रखनेके चि, जहल समाजक्री जीवन-पदवतिभे कोई वाधा 
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ओर्‌ निर्भर सस्तिष्वची अव्यक्तः है । धर्मक ओर धर्मत स्थितं 
समालकी शतिकः आक्रमणे रक्षा कनेक च्वि गाहवट्की 
अआवद्यकता है ! मन्तिप्वं ओर वाहक ययायेन्य रीतिसे पेषण 


कलेव च्य घनकी ओर्‌ अन्रकी अक्ता दे | आर्‌ उपयुक्त 


4 





क्मेको यययेोन्य सम्य कराने च्वि दारीति परिथिनकी 
अद्यत ह ] 


-समाज-जीवनका स्तिष्क ब्राह्मणः है, दाह 
त्रिय है, उट कदय है ओरच्छ चद्रदहै) ये चंतें एकदा 
अङ्क है ओर प्क दुसरेकी सदहायतापर 
इरक्षित ओर जीवित है ] श्रेणा या अपमानकी तो वात ही क्य 
हैः इनमे किसीकी तनिक भी अवहेख्ना नही की जा सकती न हनने 


नौच-उम्वकी ही कल्पना कनी चाहिये अपने-अपने स्थान ओर कायकत 


असुर्‌ चात हया वड ह | व्रष्वण ज्ञानवटसे, क्षत्रिय बाहवस्ते, 


वैश्य धनवल्से ओर च जनवस्ते वड़ा है-ओौर चारोकी दी पूर्ण 
उपयोगिता है । इनकी उत्पत्ति भी एक ही मनतानूके शररीरसे ई 
है । त्राह्गकी उत्पत्ति भगवान्‌ श्रीसुसे, कषत्रिवकी वासे, वर्की 

उर्मे ओद्‌ श्टकी चरेति इई है-- . 


बाह्मणोऽस्य सुलमाखीव्‌ वाद्व राजन्यः सृतः 1 
ऊरू चद्स्य यद्‌ वेद्यः पद्भ्यां शद्धो ऽनाथत ॥ 


^ 


= 


१ [~ 
वणीश्रमधम ओर वाह्मण 


नृ इनका यह अपना-अपना वल न तो खार्थिद्धिके च्यि 
£ धौः न किसी दृसरेको दवाकर खयं ऊँचा वननेके चि ही है । 
ममाज-दगीःके अव्रद्यक अद्गोके रूपे इनका योग्यतानुसतार 
करमपिभाग द । ओर्‌ ब्रह दै केवर धर्मके पाठने-पल्वानेके व्यि वी । 
सन-दीचकता मावर न होकर यथायोग्य कर्मविमाग होनेके कारण ही 
नगं वरि प्क रक्ति-समञ्जस ( 8219706 ०7 720 ) रहता 
£ | कोर भी किसकी न अवहेटना कर सकता है, न किंसीके 
नयाव्य अपिक्रारयर आधात कर सकता है । इस कर्मविभाग ओर 
वर्मापिकारके सुदृढ आधारपर रचित यह वणंधरम देस घु्यवसिित 
् व्रि शमे शक्ति-सामञ्ञस्य अपने-भाप ही रहता है । इसपर फिर 
ऋवियेनि प्रयेक वर्णक करमोका अलग-अलग स्ट निर्देश कारके तो 
सवको अपने-अपने धर्मका निवि पालन काएनेके ल्विओरभी 
पुविधा कर दी है ओर खकरमका पूरा पाठन होनेसे शक्ति-सामन्ञस्यमे 
कमी वाधा आ ही नदीं सकती । 
यूरेपादि देशम खामव्रिक दी मनुष्य-समाजके चार विमाग 
एदनेपर भी निर्दि नियम न होनेके कारण राक्ति-सामन्नसय नही 
हे | इसीसे कमी इ्ञानवल सैनिक वल्को दवाता है ओर कमी 
जनवल धनवख्को प्रास्त करता है । भारतीय वरणव्रिभागमे एेसा न 
होकर सवके विमि पथ्‌ पथक्‌ करम निर्दि है । 
ब्राह्मण 
वर्णधर्मे बरहमणका पद सनते ऊँचा है; बह 
समाजे धमक निर्माता है, उसीकी बनायी इई विधिको. सब 
मानते ह | वह सबका गुरु ओर पथप्रद्शक है; परंतु वह धन- 


_ __------- 


५२ 
गवच्चची (1118. 
न्क भी 


थ [4 


ग्रह नी चरतः न॒ द ही देता हैः न मेोगविलयसम हं रचि 
स्ता है ते माते उसके जवनम्‌ हे ही न्दी | घनश्च 
लैर पदलौखव्ते शल्क समान ससद्वकर वह फलल्प्र नवाहं 
करता इअः स्पस्वार दाहे दूर नमे रहता हं 1 ल-एत तप्य; 
मसधन ओर्‌ ज्ानाजनर्म दना रहता है, अपन तचोलल्के 
प्रभवते दुम ्ञानसेत् प्रप्त क्ता ह ओर उस कानक्रा दिव्यज्यीतिसे 
सलवा दछन कके उस सुतयो विना किसी खाथके सदाचाएपतयण 
साधुभव पुर्व द समाजम्‌ वितल कर्‌ देता हं 1 वदरं 


# 


ङ्क मी चाहता चटी । समज अपती इच्छाप्ते जो इं द द्वा ह 


या भिति जो छुट मिल जाता हे, उष्‌ वहं बडी सातमीते 

न [ष = ह 
अपती जीवनयात्रा चलता है । जके जीवनका वहा धमन 
अव्ये है । 


त्रिय सव्र छसन करता है } अपतकः ठण्ड ओर 
॥ परक देत = टण्डदस्चे ण्न र 
सदात््रीक्त पुरस्कार वत है } दण्डवछन्‌ दुत 


प नही उठने 
देता अर धर्मी तथा समजकीं द्रति ठकं ओर 
सहभति रद्वा क्ता ह } ठ्य ३षण्ड दत हः पच कमनूलकीं 


स्वना यं नदी क्ता 1 ब्रह्करे वनाय इर क्तनूत अनुघार्‌ 


आचरणं क्ता हं । क्सणत्तत कनूहक असुरा ह्य 


र्‌ स्ट दत्ता ह अष्ट ९॥। करनततवः अतु 
पज ~ ~. ~~ न्य्व ----5-~ ~ 
जाष्िते च्य न्ववस्था उन वर्‌ चत टे । च्नूरक्म 
स्वना ब्रामण कता हं ॐर्‌ नक्त मंड 


च्छ्य 
क 


=; 
९२ पास्न ह! 
श्र त क्व पिके 


क अनुर्‌ च्यव ओर्‌ संच््स्नल दै 1 





५३ वर्णाधमघर्मं भर बराह्मण 
वैश्य 

नका मूर वाणिव्य, पञ्च ओर अन--सव वैश्ये हाथमे है । 
मर्य धन उपार्जन कता है ओर उसको बढाता है, किंतु अपने 
विमि नदीं वह्‌ ब्राह्मणक ज्ञान ओर कष्रिके बलम सं्षित होकर 
धनको सव व्णोकि हितम उसी विधानके अनुसार व्यय कत्ता है । 
न शरास्नपर उसका कोई अधिकार है ओर न उसे अवश्यकता ही 
है; क्योकि ब्राह्मण ओर्‌ क्षत्रिय उसके वाणिन्यम कमी कोई 
हस्तक्षेप नदीं करते, खार्थवश उसका धन कमी नहीं छेते, वरं 
उसकी रक्षा करते है ओर अपने ज्ञानबर ओर बाहुवठपे देसी 
सुष्यवसा कते हँ कि निसते वह॒ अपना व्यापार सुचारुलूपसे 
निर्ि्र चल सकता है । इससे उसके मनमे कोई असंतोष नदीं 
है ओर वह प्रस्तके साय ब्रह्मण ओर क्षत्रियका प्राधान्य 
मानकर चल्ता दै ओर मानना आवद्यक भी समञ्षता है कयोकिं 
इसीमं उसका हित है । वह सुीसे राजक्रो कर देता है, ब्रहमणकरी 
सेवा करता है ओर विधिवत्‌ आदपूरवक शद्रको भरपूर अन.वल्लादि 
देता है । 

श्र 

अत्र रहा श्र । शूद्र खामाविक ही जनसंस्यापं अधिक है । 
शूद्रे शाःर्कि शक्ति प्रबल हैः परंतु मानसिक शति बु कम है। 
अतर्व रारीर्कि श्रम ही उसके दिस्सेमे रक्खा गया है । ओर 
समाजके स्मि शारी्कि शक्तिकी बड़ी आव्रदयकता मी है । पत 
उसकी शरी्कि शक्तिका मूल्य किससे कम नहीं है । श्रके 


जनगस्के उपर ही तीनों वर्की परति है । ष्टी जघ है 
दैरके बहप दी शरीर चलता है ¦ अतणएव शरष्रको तीनो बण 
अपना परिव जङग मातते है} उपवे शरमके बद वशय प्रतर धन देता 
ह, शवृत्रिय उसके धन-जनकी रा कता ह ओर रहण उसको 
धर्काः -मावलाहिका मागं दिखाता है; न तो सारदे वि 
सो वणं श्वी इषि हरण कता है, न लायन उत कम नतन 
देता है ओौर न उते अपनस नीचा मानक किसी प्रकारका 
द्वार ही कता है । सव अपनी उन्नते साथ उसकी उन्नति 
कसते है ओर उसकी उत्रतिमे अपनी उत्ति ओर्‌ अवनति अपनी 
अवति समदते है । रवी अवसाम जनवस्धुस शू सं रहताहै। 
परस्पर सहयोग . 
चरेम को किसीसे छा नह जाता, वोह किते अपमानित 
नहीं होता । एक ही रके चार्‌ माह्योकी तए्ह एक ही धरकी 
सम्मित उत्नतिके स्थि चारो भार अपने-अपने प्रथक्‌ पथक्‌ 
अघ्द्यक कर्न्यपारनमे रगे रहते है । यों चते वरणं परस्पर-- 
राह्मण धर्म्ापनके द्राण, क्षत्रिय गाहुबके दार वैय धननरुके 
द्वारा ओर शर्व शरीएिकि श्रमबके द्वारं एक दूसरेकी सेवा करते 
इर -समाजकी शक्ति वदते है । न ते सव एक-सा कर्मं कना 
चाहते है ओर न. अरग-अलण कमे केम कोई ऊँचनीच माव ही 
मनम छते दै शीसे उनका रृक्ति-सामस्चस { ०19५6 0 20६) 


रहता है ओर धर्म॑ उत्तरोत्तर वख्बान्‌ ओर पुष्ट होता है । यह है 
व्णपमैका खल्प । =. 


४ वणाभ्मघमं जोर नाहमण 


। जन्म यौर करमसे बणे 

इस प्रकार गुण ओर कर्मके विमागसे ही बणविमाग बनता है । 
परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मनमाने कर्मसे वर्णं बदठ जाता है । 
वर्णका मूढ जन्म है ओर कर्म उसके खरूपकी रक्षाम प्रधान कारण 
है । इस प्रकार जन्म ओर्‌ कर्म दोनों ही वर्णम आवदधक है । केवर 
कर्णे वर्णको माननेवाले वस्तुतः वणको मानते ही नही । वणं 
यदि कर्मप्‌ ही माना जाय, तब तो एक दिनम एक ही मनुष्यको न 
माद्धम कितनी बार वरणं॑बदल्ना पडेगा । फिर तो समाजमे कोई 
श्ह्खा या नियम ही नदं रहेगा | सर्वथा अव्यवस्था फैड जायगी । 
परत मतय वरण एसी बात नहीं है । यदि केवर कर्मसे वणं 
मानां जाता तो महामात-यदधके समय श्राह्मणोचित कमं कएनेको 
तैयार इए अर्जुनको कत्रियध्मका उपदेशा गीताम भगवान्‌ नहीं 
करते । मलुष्यके पूर्त श्माडम करमोके अनुसार ही उसका 
विभिन्न वणेपिं जन्म हआ कता है । 


खथुमं 

जिसका जिस वर्णपरे जन्म होता है, उसको उसी वर्णके निर्दिष्ट 
कमा अत्चटण करना चाहिये; क्योकि वही उसका वधमः है । 
ओर खधर्मका पाठन करते-करते मर जाना भगतन ््णते 
कल्याणकारक बतला है--खधे निषनं प्रयः |; साय ही परम 
कतो ध्मयावहः भी बतखया है । यह ठीक दी ह, क्योकि सव वेकि 
लधर्मपाठनसे दी सामाजिक शक्ति-सामञ्नस्य रहता है ओर तमी 
समाज-धर्मवपि रक्षा ओर उन्नति होती है। खध्मका याग 
जर परमक ग्रहण व्यक्ति ओर्‌ समाज ` दोनोके च्वि दी हानिक्र 


भगवच्चचौ भाग ४ ५ 


है । खेदकी वात है किं आजकर वर्णव्मके प्रति हमलेोगोकी आस्था 
कप ह रही है ओर्‌ हमलेग सनमाना आचरण करनेमे जरा भी नदी 
हिचकते 1 इसका बुरा परिणाम भी हा्ोदाथ प्रक्ष हो रहा है । स्स 
बरसे क्चनेके सि हमे वर्णधर्मे पाठनकी अत्यन्त अग्रसयकता है । 
ब्रह्मणक्रा सहच 

ववम कीष-ानीय है ब्राह्मण । दुःखका विषय है करि आज 
्राह्मणके विनारके च्य थी चारं ओर परोक्ष ओर अपृरोक्षर्पसे 
चेष्ठा हो ए है ¦! शने ब्राह्मणकी वडी ही महिमा गवी है । 
साछ् कहते हैँ कि ब्राह्मणकी उत्पत्ति विराट्‌ पुरूके या भगवान्‌, 
शीङ्ष्णके सुखसे हुई है । मु महारानका कहना है-- 


उत्तमाङो्धवाज््यषठयाद्‌ व्ह्मणम्रैव धारणात्‌ । 
सूवेस्यैवास्य सगेस्य॒धर्मतो ्ाहमणः धमः 
तं हि खयंभूः सादाव्याच्तपसतप्त्ाऽऽदितोऽखजत्‌ | 
हव्यकन्यामिवाहयाय _ स्स्यास्य च गुसये ॥ 
यस्यास्येन ए सद्ाश्न्तिं हव्यानि िदिवोकसः !. 
कम्यानि चेव पितरः कि भूतमधिकं तवः ॥ 
भूतानां भाणिनः ्रषठाः पराणिनां बुद्धिजीविनः } 
इदिमत्छु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ 
वह्णु च विद्वांसो. बिद शतवुद्धयः ! 
छतदुधिषु॒कत्तीरः कटु बहमिदिनः ॥ 
उत्पत्तिरेव विपरस्य_ सूतिर शावती । 
ख दि धमौयमुत्ो _बरहमभूयाय करते ॥ 
ब्राह्मणो जायमानो हि पृथि 


धव्यामधिज्ायते 


र सूनां भोय युस ॥ 


च वोम मौर ह 


सर्वस्व बाह्मणस्यदं यत्‌ किञ्चिजगत्तीगतम्‌ । 

्रःयेनाभिजनेनेदं सव॑वै ब्राह्णोऽईति ॥ 
( मलुस्परति १। ९३--१०० ) 
प्रमामात्रे सव अद्खपर उत्तम अङ्ग मुखते ब्राह्मण उन्न हभा है, 
सवे पहले जन्मा है, व्ेदको धारण करता है । इसच्यि धर्मका 
अनुशासन कनेपे ब्रह्मण ही सारी सृष्टिक प्रमु है । देवताओको 
हव्य ओर पितोको कव्यकी श्राप्ि होगी ओर उसे सम्पूणं जगत्र रक्ष 
होभी, इस उद्यसे खयममू बरहम तप॒ कके सवते पहठे अपने 
मुखे ब्राहमणी सृष्टि की । जिनके मुखते देता सदा हध्य 
८ हवनीय सामग्री ) तथा पितर कव्य (्रद्वादिमे दिये इए भनादि) 
"हण काते है--खाते है, उन ब्राहमणोमे बढ़कर श्रेष्ठ भल भौर 
कौन हो सकता है ? सृष्ट पदार्थो श्थावरेकी अपेक्षा प्राणधारी 
प है, पआगियोन बुद्धपर्वक जीवन चलने श्रेष्ठ दैः बुद्धिजीवि्पर 
मनुष्य शठ है ओर मलु्यो त्राण सत्ते श है । ब्रहम वद्रान्‌ 
विद्रानमि श्नु कर्मनो जान नेवाटे ओर जाननैाेम करने- 
वलि परष्ठ है ¡ इनसे मी वे श्र है जो बरह्मको जानते है । ब्राह्मणक, 
खरीक उत्ति दी धर्मक सनातन मूर्तिमान्‌ अवश्या है । वह षक 
“आचरण ओर मेक्षकी परति च्वि ही उलन होता है । त्राण परमके 
जनिका रक्षके स्थि जन्मे ही पृवीमै सवके उप खामी 
हकर उन्न होता है ओर सव पराणिषोका ग्रसु माना जाता है । 
तीनो जेकोमिं जो क भी सम्पत्ति है, बह सत्र ब्राहमण है । परमात्मा 
के मुखते जन्म ्रहण करने तथा सवते श्रेष्ठ हनेके कारण ब्राह्मण 


ही सव पदार्योको ग्रहण करने योग्य है । 
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भीष्धपितामह व्राज युधिष्ठिपते कहते है-- 
पितृणां देवतानां च मजुष्योर्गरक्षलाम्‌ 1 
पुरा्येते महामागा ब्राह्मणा वै जनाधिप ॥ 
( महा° अनु०° ३६ । १५) 
हे रजन्‌ ! महामाग ब्राह्मण पूवकाठते ही पितसके, देवताओके, 
-मनुप्योके, सपेके ओर राक्षसोके पूय हैँ । 
परिवादं च ये इुयुधह्यणानामचरेतसः। 
सत्यं व्रवीमि ते राजन्‌ विनद्येयुने संशयः ॥ 
( महा० अनु° ३३ । १८) 
हे रजन्‌ ! जो भूं मनुष्य ब्राहमणोकी निन्दा कते है मै सव्य 
-वहता ह कि वे नष्ट शयो जते है; इसमे कुछ भी सन्देह नही है । 
श्रेयान्‌. पणलयस्तेभ्यो न जयो जयतां वर ॥ 
(म०अ०२२।२२) 
हे महाविजयी । ब्राहमणोसे हार जाना अच्छ है, परंतु उनको 
रना अच्छा नहीं है | 
परिवादो द्विजातीनां न श्रोतव्यः कथञ्चन ) 
आसीताधोमुखस्तृष्णी ससुत्थाय वजे वा ॥ 
न स जातो जनिष्यद्वा एथिव्यामिह कश्चन । 
यो ब्राह्मणविरोधेन सुखं जीवितसुत्सदेत्‌ ॥ 
न्म ( म० अ० ३३ । २५.२६ ) 
# निन्दा कमी नहीं सुनी चाहिये } यदि कहीं ब्राह्मण- 
निन्दा होती हो तो वहाँ या तो नीचा सिर करके चुपचप बैठा रहे 
अथवा बरसे उठकर चख जाय ] इस पृ्वीपर सा कोई षी भलुष्य 


नदी जन्म है ओर न जन्मेगा ही, जो वराणेति विरोध करके सुलसे 
जीबन नितानेका उत्साह कर्‌ सके | “~, ` 


वधम मौर रह्मन 


ततो र्स्य शान्ति भूतानामिव वासवात्‌ । 
जायतां त्रह्मवचंखी राष्ट्रे वै बराह्मणः शुचिः ॥ 
(म०्य० २४।२) 
राणी जेते मेषके देवता इन्दे शान्ति पते है, उस प्रकार रष्टको 
भरा्मणोसे शान्ति मिती है । अतएव तेरे देशे ्रहमतेजखी ओर परत्र 
ब्रह्मण उयन हों । 
आगे चलकर पितामहे ब्राहमण-सेवाका महत्व ओर ब्रा्ण-निन्दाका 
विसतारसे वर्णन कते हए अन्तम युधिष्ठिरे कदा है-- 
तान्‌ पूजयसख सततं दानेन परिचयया । 


यदीच्छसि महीं भोकछुभिमां सागरमेखलाम्‌ ॥ 
(म० अ० ३५।२२ ) 


अतएव यदि त्‌ इस सागररूप कठिमेखलावाटी परध्वीपर दुखसे 
राण्य करना चाहता है तो सदा दान ओर सेवाके द्वार ब्राहमणोंकी 


पूजा किया कर । 
्रीमद्धागतमे महाराज प्रथु कते है-- 
यत्सेवयारोषगुदाशायः स्वराड्‌ 


विप्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वरः । 
तद्धमंपरविनीवेः 


सर्वातमना बह्मङ्कलं निषेव्यताम्‌ ॥ 
(४।२१।३८) 


जिन बाह्मणी सेवाते बरा्णोके प्रेमी सर्वान्तयामी सप्रकार 
भगवान्‌ संतु होते है, मागवतध्मे त्तयर तम भी नम्रतापूरवक 
शरीर, मन ओर वाणीसे उन ब्रहमणोके कुख्की सेवा को । 

स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने पुत्र ्रु्तसे कहते है-- 


तदैव 
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ब्राह्मण्रतिपूजायामायुः कीर्तियंदो वलम्‌ । 
लोके छोकेश्वराश्चैव सवै व्राह्मणपूजशाः ॥ 
ननिवगे चापवर्गे च यदः भौरोगश्चान्तिपु । 
देवतापिदपूज्ाु संतोष्याद्चैव, नो दिजाः॥ 
( मह्ा° अनु° १५९ । ९-१० ) 
्रहरणोकी पूजा करनेसे आधु; कीर्ति, यदा ओर व्र वदते है । 
इसीसे रोक ओर शेके समी ब्राहमणोकी पूना कते है | ध्म, 
अथै, कामस त्रिवगको ओर मेक्षको प्रात करनेमे, यदा, उक्मीकी 
प्रति ओर रोग-शान्तिमे तथा देवता ओर पितरोकी पूजे बरणोको 
संतुष्ट कएना चहिये । । 


र्ण प्रसव होकर जो भी आसीद देते है, वही पूर 
` खस्ययन है ।श्रीयलोदाजी महि गते कहती है _ 
भारिषं कलुमरहैन्ति प्रसन्रमनला चि्युम्‌। 
पूं सस्त्ययनं सदयो , विभाशीवेचनं धुवम्‌ ॥ 
( ब्रहवेवते° श्ीकृष्ण-जन्मसु्ड अध्याय १३) 
हे भगवन्‌ } आप प्रसन मनसे इस बाठका (ङण) को 
आकीवीद दीभिये । ब्राहमणोका आर्द्‌ निश्चय ही पूणं सस्मयनरूप 
तत्का फठं देनेवाल 'दै } परण आष्यालिक अरन्य गीताम मी 
बह्मणपूजाक्रो तप वतङावा है | 
इस पका राणो माहाम्यते शाञ्च भरे है, वरितने वचन 
उद्धृत किये जार्यै | पतु यहे सरण रखना चाहिये कि ब्राह्मणक 
यह महत वनाव नही है | माहमणका ॥ 


1 सख्पही मह्पुणं है । 
उका जीवन तपल जीवन है | स्पका.जन्म ही तप्‌, धर्म 
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तथा मोक्षके च्ि होता है । सांसा सुख ओर भेकी 
ओर्‌ तो ब्राह्मण देखता दी नहीं । 
आह्मणस्य दि देहोऽयं श्रुद्रकषामाय नेष्यते । 


छच्छाय तपसे चेह प्ेत्यानन्तसुलाय च ॥ 
( शीमद्धा० ११। १७।४२ ) 


यह ब्राह्मणशरीर क्षुद्र विषयभोगके स्मि नहीं है, यह तो जीवन- 
भर कठिन तपस्या ओर्‌ अन्तम आन्तिक सुखख्प मोक्षकी आरप्ि 


केष्िहै। 
इसीका मिर्ता-जुख्ता छोक ब्रह्मपुराणे आया है - 
ब्राह्मणस्य त देहोऽयं न सुखाय कदाचन । 
तपः कठेशाय धमय परेत्य मोक्षाय सर्वदा ॥ 


( उत्तरखण्ड २ | ४४) 
ब्राह्मणका देह विषययुखके च्ि कदापि नदी है; यह तो 


-सदा-सर्वदा तप्याका क्ठेस सहने, धर्मका पालन करने ओर अन्तमे 


सुक्तिके स्यि ही उन्न होता है । 
ब्राह्मणक रक्षण 
ब्राहमणो रक्षणोके सम्बन्धं शाज्ञ कहते दै शम; दम, 


.तप, शौच; संतोष, क्षमा, कोमलता, भगवद्भक्ति, दया ओर सत्य 


ब्रमणके स्वाभाविक धर्म है ( श्रीमद्वागवत ११। १७। १६) | 
शम, दम, तप, शौच क्षमा; कोमलता; ज्ञानः विज्ञान ओर अस्तिक 


दधि ब्राहमणके खामाविक कमं ह । ( श्रीमदधगव्रीता १८ । ४२ ) । 


ह्मणो जातकर्मादि संस्कारेके दवारा संत, परम पत्रि वेदाध्ययन- 


म तत्प संध्यावन्दनं, श्नं, जपं, हवरन, देवपूजौ ओर अतिर्थि- 
सत्कारख्प टकर्मपरायण, शौचाचारशीट, ब्हनिष, गुरुरिव ओर 
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सवदा सत्यमे एत रहना चाहिये ( महामाएत ) । जीवनम्‌ आरु 
छोडकर अपने-अपने आश्रमके अुकूर वेदोक्त ओर स्मा करम करने 
चहिये । जिनमे इन्द्ियोकी आसक्ति रीघ्र शती है, रेसे केम 
ओर शाघ्विरुद्र कमेमिं कमी न ठ्गना चाहिये । धन होनेपर या न 
होनेप्र भी धनसंचयकी चेटा ब्राह्मण कमी न करे । इच्छपूर्वक 
किसी भी इन्द्ियके विषयमे आसक्त न हो; इन्द्रिय खमावसे ही किसी 
विषयमे आसक्त हो जर्थ तो उनको वहसे हय ञे । वेदके विरुद 
कु भी उपार्जन न करे । नित्य सावधानीके साथ वेदोक्त धर्मका 
आचरण करे । ब्राह्मणको गने-बजाने आदिसे अथवा शाक्वर कमे 
से तथा संक्टकी दामे भी बहृत-सा घन मिक्ता हो, तो मी वैसा ' 
धन पानेकी चेटा न करे ! खाष्यायके विरोधी सभी करमोकात्याग कर द । 
मृद ब्ाह्मण अपनी आययुः कम, नः विचा ओ कुले अनर ही केष, 
वाणी ओर बुद्धिस काम केता इभ जगत विचरे । नित्य पञ्चमहा करे । 
( मलुस्ृति ) । प्रतिदिन नियमातुसार संया बन्दनादि नित्यकर्म 
अवरम ही करे । यदि वोर ब्रमण मोहरा संधवावन्दनादि नहीं 
करता ते देवता तथा पितर उसके द्वार की ह पूना या शरद्रादिको 
रहण न काते । ब्रामण जवतकं जिय तिकारं कता ही. 
एदे । जो ब्रामण रसा कते है ३ सर्के समान तेजी होते है । 
उनके चरणस्पदसे पृथवी पितर होती है, तीर्थ शुद्र होते है ओर 


पप धु जति है । ( हनत ) | ब्रह्मणो निय गयत्रीका जप 
ना चाहिये ! गतर त्रा्मणोका जीवन है । 
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ब्राहमणक्षा कठोर तपोमय जीवन 

ब्रह्मणी जीविकाके सम्बन्धभे रार कहते है - वेद पना- 
पढाना, यञ कना.कराना ओर दान देना तथा ठेना-्रह्मणकै ये 
छः कर्म वताये गये है | इनमे यज्ञ कराना, वेद पदाना ओर दान 
लेना--ये तीन ब्राह्मणक भाजीविकाके छि है । ब्राह्मणको रेसी 
आजीविका वि्बुल नहीं करनी चाहिये, जिसमे किसी भी जीवका 
किसी प्रकार भी अनिष्ट हो अथवा किंसीको जरा-सी भी पीडा क्षे । 
आपककाल्भे मी ब्राह्मण रेसी इत्ति न करे। सुख चाहनेवाय 
ब्रह्मण अपना ओर अपने छटुम्बका सादगीसे निर्वाह हो सके, इते 
ही धमे परम संतोष माने । अधिक धन पानेकी ल्पा न करे । 
संतोष ही घुखका मूढ है ओर असंतोष ही इुःखका । ब्राह्णको 
त, अमृत, गतः प्रृत ओर सत्यायतद्वा अपनी जीविका चनी 
चाहिये; परंतु श्दृत्ति ( नौकरी, श्दृत्ति ) कमी नही कनी 
चाहिये । जमीनपर विष्वरे इए अनाजके दानोंको बरोरकर उससे 
कामं चखनेका नाम शि्डृत्ति है । इसीका नाम ऋत है बिना 
भागि जो डु मि जाय, उसे अमृतहृतति कहते हैँ । भील गकर 
जीवननिर्बाहि काला तदृत्ति कहता है । सेतीको पररतदृति ओर 
व्यापारो सतयादृतदृत्ति कहते है । ऋत सर्वोत्तम ओर अमृत उत्तम 
वृत्ति है । मृत--मिकषाृत्ति भी ब्राहणके स्यि विधेय न वत्कि 
े्योकी व्यापार ओर कृषिदृतिकी अपेक्षा बरही दिये 
मिषति उत्तम है । इन धृतिोहारा जीबननिवहं करनेवाे 
ब्रह्मण चार श्रेणियोम विभक्त है--ङुच्पन्यकः कुम्भीधान्यक 
्यहैहिक जौर अश्वस्तनिक । तीन वर्तक निर्वाह हो सके, इतने 


-------. 
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अनरदी यो भर रखनेवाठा व्राह्मण वुदूल्धान्यकः साख्मर्‌ था 
छः महीनिके निर्वाह्य अन्नकी छम कोठी मर रखनेवासा वुम्भ- 
नयकर, तीन दिनके निर्वहयोग्य अलका संग्रहं करेवास दैहिकं 
ओर केव आजमरके नि्वाहके च््यि संप्रह करनेवाख अश्वस्तनिक 
कटखता है । इन चात प्रकारके संग्रही बराह्मणम पटलेकी अपेक्षा 
अगलर उत्तरो श्रे है; अशवसतनिक सर्वश है । 
दस वर्णनसे पता चख्ता है विः ब्राहणोका जीवन कितना 
तपःपूणं जर्‌ कठोर साधनामय है 1 देसे क्ठेशसदहिष्णु त्ररणोकी 
जितनी हिमा गयी जाय, उतनी ही थोडी है । शाखे त्राह्णोके 
स्यि ओर भी अनेकों वैव ओर निषिद्ध कर्मोका तथा आचरणोका 
उल्लेख है । वस्तुतः तरा्मणधम इतना कठोर दायित्व है कि उसके 
पाठनमे पद-पदपर सावधानीकी अव्रद्यकता होती है । यह 
असिधापत्रत है 1 एवः ओर जँ ब्रह्मण सनका प्रमु ओर्‌ नियन्नण- 
कर्त है, दूस ओर वह खामाविक ही सवके हितम रत है ओर 
दूस सर्वभूतदितकी इच्छसि दौ अपने ही बनाये नियमोके केर 
चन्धनमे वह इतना वधा है कि जरा-सी भूमे ही अपने खरूपे 
च्युत हो जाता है । दसीते उसकी इतनी महिमा है | 
यह स्मएण रखना चये कि धप ही हिदूजातिका प्राण हे, 
ओर्‌ उस धमक सचाठनका समस्त माः ब्रात कंप दै ओर 
यह्‌ मुक्तकण्डते खीकाए कना चाहिये किः त्ाहमणने इस माके 
चडी ही जिम्मेवारीके साय बहन विचय है । तपेमूषि खार्भसून्य 
त्ा्णकता ऋण केवल िदृसमाजपर ही नहीं है, सरे संसारपर्‌ है 
भये उक उपाजत ज्ञानसे समसत संसारने. खम उठाया हे । 
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यस्नुतः जगतूको श्ञानका प्रकार देनेवाढा यह व्याग ओर तपवी 
मूतं ब्रहण ही है | 

आन मी ब्राह्मणप्रदत ज्ञानालेकसपे ही संसारका ज्ञानम 
्रकारित है । हिदूजातिंकरा तो प्राण ही यहं ब्राहणल है, जिसने 
युगो ओर शतब्दि्योसे नाना प्रकारे कश्रेको सहनकर इत हदू- 
संछृतिकी रक्षा की टै | भगवान्‌ श्रकणके प्रकव्यका कारण 
वताते हए भगवान्‌ शङ्कराचार्य गीतामाष्यके उपोदूधातमे कहते है 
कि जगती सितिको सुरक्षित र्खनेकी इच्छसे आदिकर्ता नाएयण 
्रीविष्णुमगवान्‌ मूलके व्रह्म ( ब्राहमण ) के ब्र्मणत्वकी रक्षा 
कनेक व्यि श्रीवुदेवजीसे श्रदेवकीजीके गर्भम दिव्य सन्द 
मधुं श््ग्णल्पमे प्रकट हए । बरहणचकी रक्षे ही वेदिक 
धर्मवी रक्षा है; क्योकि वर्णश्रमके मेद उसीके अधीन ह-- 

जगतः स्थिति पररिपिपाखयिषुः स आादिकता नारायणाख्यो 
विषणुर्ममस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थं देवक्यां वखुदेवा- 
शेन कष्णः किल सम्बभूव । ब्राह्मणत्वस्य दि रक्षणेन रक्षितः 
सयाद वैदिको धरम॑स्तदधीनत्वाद्‌ वणोधमभेदानाम्‌ । 

सेद है करि भाज दिदूसंतान ह महव अपने जीवनाधार 
्रह्मणलको भक उसके भस्मावरोषपर जतीय-जीवनकी चन्दर 
इमर्ण ज्रलिका निर्माण कनका खन देख दहा है { अपने ही 
हाथो अपनी समाधिके छ्य जमीन खोद रहा है | सगवान्‌. इस 
मोहनिराका शीघ्र अन्त करं । । 

लेग के कि “जिस ब्रह्मणी यह महिमा है! बह त्राण 
आज कहौ है, आज तौ बरामण-शीरका प्राणदीन कद्कालमातर एद 
गया हे | दीक दै, आद ्राहमण आन बहत ही. कम दित 
हते. । बे आज रशक्तिसामनलसयके अमावते पर्वतकन्दराजीमे जा 
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छि है परु गम्भीतासे ध्यान देनेपर ज्ञात होगा कि अन्य वर्णोकी 
अपेक्षा भज भी ब्रहते वाग ओर तप अधिकं है | यदि हम 
हस क्वेखुचे घापतपकरो वचाक्र्‌ वड़ा सकंगे ते कद्काटमे पुनः 
पराण भ ज्यैगे जीर हम उसकी शक्तिमवी ओर तेजोमयी मूर्तिको 
देखकर पुनः अपनेको सुरक्षित परेगे । ब्रामण मरा नहीं है, मेगा 
भी नहीं| वह छिपा है, दवा है, उसे साधना करके प्रकाशमे खना 
होगा । इसका उपाय है ब्राह्मणलका सम्मान, ब्हणचको पुनः 
ख्पप्रतिष्ठित करनेका आयोजन । ब्रा्मणोको चये किं धन, 
बैमव, विकसिता ओर पौरानका मोह छोडकर अपने खरूपको 
हमारे ! उनका नौए्व व्यपूण ब्रामण है न कि ज्मीदारं या 
धनी व्यवसयि्ोका अनुकरण करके अधिक खर्चा ओर्‌ भडवीटा 
परंतु दुःख तथा अशन्तपू्णं जीवन वनन । उनका आदर व्याग 
है न वरि भेग। प्रषु है, न कि दास॒ल | भोगी मतुप इन्दिय- 
विषरयोका दास होता है यह सवैसम्भत सिद्ान्त है | 
ब्राहमणस्वकी रक्षा कर्त॑न्य 
अन्यान्य तीनो वर्णोको सा प्रयतत करना चाहिये किं जिसे 

रामणे ब्राह्मणक रक्षा हे, बाहे ब्रहणलके प्रति ममता उतपन्न 
होः वे प्राह्ण कहलनेमे गौख समं ओर ब्राह्मणक नति ही उनकी ‹ 
आजीविका धुखपूवैक चङ जाय ¡ यह कमी न सोचें कि पूर्वकाके 
राह्मण पुष्य थे, आनके नहीं है । हम पूते है कि यि ब्रह्मण शिरे 
हैतो 1 वख ओर ह पर्मपयप अग्रसर ह है £ दूसरे 
भमी ओद देदकर अपनी ओः देिय-तव पता छो 
कि.आपकी क्या दरा है । ॥ 


पटह पहले कहा जा का है कि दिदूधमवी रका ब्राहमणः. 


६७ वणीश्रमधमं सौरः बाह्मण 


धमकी रक्षा है । यदि बाण अपने कर्मवो छोडकर वकीठ, उकः, 
व्यापारी या नौकरी-पेरेवठे बन जवे तो ब्राहमणध्का प्रन 
कौन्‌ करेगा १ आज जो ब्रह्मण संत पटना छोडकर अगरेजी 
पढते है . ओर भीरिशररे पश्चा संखछतिके चेमे दले जा रहे है 
उसमे काटग्रमाव ओर पश्वा प्रमुलका प्रमव तो है ही, साथी दो 
प्रपान काएण ओर हैँ । एक दै आजीविका कठ्निई ओः दूसरा, 
संसकतक्न कर्मकाण्ड यागी बराहमणोकी उपेक्षा । प्राचीन काठके 
अनुसार भाज ब्राह्मण वनम नहौ रह सकते । को रहना भी चाहे 
तो उन्हं न तो जमीन मिह सकती है ओर न इच्छानुसार फलक 
शौर मूढ ही । रिलेजृत्तिके ्मि भी अन्न नहीं मिठता । कारण, 
आज न तो ब्राह्मण-शासनका अनुगमन करनेवाले ब्राह्मण-मक्त 
क्षत्रिय तजा है ओरनरेसे वैय-्रुद्र हीह | गेषं ओर नगै 
एहनेसे दु ` पुसङ्ग ओर इछ ॒परिस्थितिवशय आजके ब्राह्णोकी 
जतरस्यकताभका बढ़ जाना भी अखामाविक नहीं है । रेसी स्ितिमे 
उनकी आजीव्किकी व्यवखा न हो तो बाध्य होकर उन्दी 
ओर ताकना पडता है । यही कारण है किं कुछ काल पहले 
धर्माभिमानी महान्‌ पण्डितराजोके पुत्रयौत्र आज विदेशी मापा 
सीकर बरहमण-सं्ृतिका उपहास कएने करे है । दूसरी वात है 
नाह्मण पण्डितोके सम्मानम कमी होना । आज लेग जितना 
गरेजी पलिते ग्रीधारी लछोगोका आदर कते दै, उतना सीधे- 
सादे संक पण्डिता, नही करते । जिस धन ओर मानं दोनोकी 
मी नजर आती हो, उससे चिपट रहना मल, कौन पसंद करेग ई 
(-यचपि आजकल केजीके बी० ९०५ एम्‌ ए०.पा वेकेकी 
द्या मी-बहुतं जोरसे बढ रदी है।) इसीसे भज शालत्र बराक 


८ 
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संघ्या क्रमदाः घट एद है | अतस तीनीं वर्णोको चाहिये कि 
स्वे मनसे ब्रहमणेका आदर-सम्भान करं | उनके अमावकी पूति 
करं ओर उनकी आजीविकाके षयि प्रयतत करं । कुछ काठ पूवेतक 
देवताभके अनुष्ठान, व्गादि कर्म, श्रीहरिकया तथा पर्वोपर दानं 
तथा आह्मण-मोजनादिकी प्रथा थी, जिसे धमे-साधनके सथ-दी- 
साय ब्राह्मणोकी आजीविका चख्ती थी । राजसमाओभे पण्डित 
्रममोका सम्मान या । लोग हृदयसे ब्रहणोको पूजते ये । इृसीसे 
उस समय ब्राह्मण बने रहनेमे उनको सुख माद्म होता था । अब 
करमशः उन प्रथाओंका हास हये रहा है । परंतु ईसक्षा ए उत्तम 
नही होगा । देवताके सकाम अनुषठानोँसे हमारी संखृतिकी बडी , 
रषा होती है, श्रद्ा बढती है ओर शाका अनुसरण होता है; 
अतएव सव खोगोको ब्राहणोके द्वार पाठ या मन््रादिके द्वारा 
देवताओंकी यथावैग्य परूजाउपासना जस्य कलमी चि । 
जगह-जगह विद्यन्‌ ाहमणोके द्वात श्रीदर्किथाकी व्यवसा कानी 
चाये, बरहण-मीजनका आयोजन कला च्छि जर से 
मनसे ्ा्मणवर्मप्‌ भार रमेव त्राहरगोका सू छी सम्मान 
कला चादिये । यह्‌ बाद रना चिमे कि बडेव्डे प्रा 
वसी, जन, कीटः उक्‌ बहगकी भेष पनी हति 
ब्र्मणमपर्‌ आरूढ मि्ाजीवी ब्राह्मण बहत ह उतत जीर च 
सम्मान कना चहिये । उनके व्यागकी--उनकी वृक्तिकी ` च 
रा की चािये। ब्रहरोकी सेवा जिसका तेन, भन, दन को 
उसो अपना जहोमाय मानना चियै यह याद रना चह । 











[य 


६९ वणाश्रमधमं ओर ब्राह्मण 


भविद्वस्यैव विद्वा ब्राहमणो दैवतं महत्‌ } 
प्रणीत्प्रणीतश्च यथाथिदैवतं मत्‌ ॥ 
शमशातेष्वपि तेजखी पावक्षो मैव दुष्यति। 
हवयमानश्च य्ञेषु भूय पवाभिवधंते॥ 
फवं यद्यप्यनिष्रूु पर्तन्ते सवेकमंसु । 
सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत्‌ ॥ 
( मनु” ९ । २१७--३१९) 
अग्निक चाहे वेदमन्त्र प्रकट किया हो चाहै दूसरी तरसे, 
ब्रह जैसे महान्‌ दवता है, वैसे ही ब्राहमण वद्रान्‌ हयो या अविदरानुः 
वह महान्‌ देवता है । तेजखी अघ्नि समानम मी दुषित नही हता 
तथा पणम हवन कएनेपर फर वद जाता है । देसे ही प्राहण सवे 
प्रकारके छोटे काम कलेपर मी स्वैथा पूव्य है; क्योकि वे परम 


देवता है ] 
ब्राह्मणसे परारथना 

अन्ते ब्राह्मणक चरणो विनम्र परथैना है-हे मूदेव ! 
सनातनधरमकी रक्षका मार मग्वानूते दग्हारे हयम दिया है, तम 
उसे भारे रो । दूसतेके प्रमादको देक तुम प्रमाद त कर । 
तुम क्षमा ओद यागकी मृतिं हयो) अपने खस्मको सएण करो भर 
साधना करके उसप प्रतिष्ठित हो जाओ । यह मत समनो किं ठम 
वीर, वैरि वनिः या सेढ नही हो तो तगहार दर्जा नीवा 
है; तुम भिक्षाजीवी' हो तो धनियीसे नीचे हे । ठम्ार याग 
सदा ऊँचा है ओर ऊँचा रहेगा | अपने धर्मभे, अपनी संकृतिमे 
कौर अपी इतिमे गौख-बद्धि करो । रोमक अव्य याग करो; 
षरे जरर बधो; पर द्‌ दान या द्षिण रहण कर 
पुना अपमान कमी न समश्नो | उसे तो तुम यजमान ओर दाताके 
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वह्याणके वि ग्रहण काते हो । बरहणलके निदोक .आतरार- 
व्यवहार, वेशभूषा ओर कायैवलपम अपनेको धन्य समकषो | जो 
येग तु इत्तिको नीचा समते है, ३ खयं नीचे ह [ तगहरे 
खखूपका उन्हं ज्ञान नही है । उनकी भड्कीटी पोशाक, उनके 
खर्चलि जीवन ओर उनकै राजसी-तामसी ठाट्की भाया-परीचनिकासे 
मेहित मत हो । तुम्हारे त्यागे ही तुम्हारी महिमा है। 
भौतिक धन तग्हारे यागखूपी प्रम धने; सामने स्वया तुच्छ 
है, नगण्य है बह सपय याद्‌ कर, जन बडे-वडे' समरामि 
रतमणिमम पुकुट तुम्हारी चरणधूठिते अभिषिक्त होनेमे अयना 
गोख समक्षे थे  छोग॒चाहते थे तुम कुछ प्रहण करके उनके 
धनको धन्य करो, सेवा खीकार्‌ करके उनके जीवनको सफर करो; 
प्रतु तुम उतके धनकी तथा सेवाकी ओर ताक्ते ही न ये। 
यही तुम्हारी महानता शी ! इसपर पुनः प्रतिष्ठित हओ ! तुम 
सवके पप्दशोक हो, तुम जगद्गुरु ह । भगवान्‌ मतु कते है-- 

पतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ! ` 

खं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 


(२।२०) 
इ देदामे उपर त्राणे पृश्वीके सव्र मतुष्य अपने-भपने 
सदाचारो सीदे । | भ 


अपने इष खल्पका सरण करो, हिदू-सनातनधर्मकी अपने 
तपोवठसे पुनः सुप्रतिष्ठा कर्‌ दो, भारतवके छप मौखको पुनः 
प्रा कर॒ दो ओर्‌ अपने य्यतिर्मय श्गानाटोकसे जगते समत 
अन्धकाएको दूर कर्‌ दो ] हे पवित्र बराह्मण, तहरे पुनीत चरणेमि 
यही सादर विनय ह । | वि 


वणांधरम-घमं 
चारो वणो धमं 
भगवान्‌ श्रृ भक्तवर्‌ उद्ववजीसे कहते है-- 
शम, दम) तप, शौन, संतोष क्षमा, कोमलता; मेरी भक्ति, 
द्या ओर सत्य--ये ब्राह्मणर्णके खमाव है | तेज, धर, रय, 
शूरवीरता, सहनरीठता, उदारता, पुरुषा, स्तता, बहण्यता 
( बरह्मण-मक्ति ) ओर रेशर्य--ये कषति-्णेके खमाव है । 
आस्तिकता, दानशीर्ता, दम्महीनता, विप्रपरायणता ओर रुगातार 
धन-संचय कते रहना--ये कैरयवर्णके खमव्र हैँ । त्राण, गौ 
रर देवतात निम्कप भाते सेवा कना शौर उसीसे जो दुक 
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मिर जाय उतर सत रहना-ये शूद्र व्णके खमा है | > + > + 
अरि, सच, अस्तेय, काम, प्रोष ओर सेमे रहित होना ओर 
प्रणिमोकी प्रिय-हितकारिणी वैरम तर रहना-ये समी वर्णके - 
ध्र है | 
ब्हचारीके धर्म 
अव बार आश्रमोमे पहले ब्रहचाके धर्म वतखते है 
जातकं आदि संस्कारको करमते उपनयन संस्काराय दूर्‌ 
जन्म पाक द्विज कुमार ( नाह्ण; त्रिय अथवा कैद.यणका बाख ) 
इदरमदमनपूवक गुरुगृहे वास करता हआ गुषारा बुखये जनेपर 
वेदका अध्ययने क्रे „ पसे बहचारीषो चाहिये कि भूजकी मेखला, 
च दणड, सदा, असूत, कम ओौर आप-सेआप बही हू 
जयो धारण करे, वहवो ( शोवीनीके स्थि ) न धुख्वये, 
एन भसनपर न वैठ तथा ुराधोकत धार करे । स्नान, मोजन, 
होम, जपके समय मौन रहे नद तथा वक्ष एवं उपवे वाको भी 
न कठवाये । पूं हचर्यका पाठन्‌ करते देए खयं कमी वीर्यपात न करे 


मोना्बनपू्वक गावतीका जप्‌ -करते हृए पक्ता जीर 
एकारताके साथ अमि, सूर्य, आचाय 


न › गौः बराह्मण; गुर, इृद्रनन 
ओर वतरताभे उपासना ओैर संथयोपासन करे । भवार्यको सक्षात्‌ 
मेण ही ख्य समच, उसका कमी मी निगृद्र न करे ओर्‌ न कमी 
साषाएण मनुय सुमहचवर्‌ उसकी किसी वतक सपक्षा या अवहेरना 
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ही न क्योकि गुरु सवदवमय होता है ! सायंकाठ भौर प्रातः काठ 
दोनां समय जो दुठ भिक्षा मिले अथवा ओर मी जो कु प्रा होः 
गुरुके आगे रख दे ओर किर उनके भक्गावुसार उसमेसे केकर 
संयमपूर्वक उपमोग करे । आचार्यक जाने, लेने, बैठने ओर 
ठहरनेमे सदा अति नम्रतासे हाय जोड़े इए साथ ही रहै ओर अति 
नीचके समान सदा उनकी सेवा-छशरूषामे खगा रहे । इ प्रकार सव 
परकाये भोगोपे दूर रहकर जकतक विवा समाप्त न हौ जाय, अरष्डित 
्रह्मचर्यत्रतका पठन करता हआ वह गुखखुख्मर रहे । यदि ख्गादि 
लेक अथवा जहौ मूर्तिमान्‌ वेद रहते है, उस तऋहटोक 
जानेकी ह्छा हो तो नैष्ठिक बरह्मचर्यं शकर थावलीवन वेदाध्ययन 
कनेक चे गुरुको अपना शरीर समर्पण कर दे । उस बरहव्चली 
निप वाल-अह्यचारीको चाहिये कि अग्नि, गुरः भा ओर समस्त 
परणियोमे अभिन्न मावसे मेरी उपासना करे । गृहसथा्रमम न जाने- 
वाडा व्रह्मचारी लिका दर्वन, स्थ, उनसे वार्ताप तथा हसी. 
मसल आदि कमी न करे तया न किसी भी नर्मादा प्ाि्ोको 
विषवरत होते दूरे भी देखे ! है दटककनन्दन । शौच; 
` आचमन, ज्ञान, संषयोपासन, सरट्ता, तीर्थसेवनः जप; अस्य, 
अम्य ओर अवाव्यकां लयाग, समसत प्राणि्ोमे सने देखना तथा 
भन, वाणी ओर शरीरःसंयम--ये धम समौ आशमोके है | इस प्रकार 
ेषठिक जहयचर्थका पाठन करनेवाला अग्निके समान तेजखी होता 
ह तीतर तपके दवारा उतकी कमैवासना दग्ध ही जनेके कारण 
नित निल हो जानसे बह मेर मक्त हो जाता है ओर अन्तम भै 
परम पदको प्रा होता है । यदि अपने इच्छित शाल्लोका अध्यथन 
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एमा क दुकतेपर गृहखाधमे ग्रेर केकी च्छ ह ते 
गु दक्षिणा दे उवी अलु लन अरि कर अथर 
पना कते ह अधमो छे ३ । % 
्रहचको चहिये कि व्रहचये-भ्रमके उप्त गृहण अवा 
वान्यो प्रवे करे अथवा यदि शिक्त हे पो संया 
छे ४ | श प्रका एक अशमे छोडक अन्य भ्रपका अतय 
ग्रहण कठ मे मत होक अत्या अचण कमी त दरे 
अर्थत नरधम हकः लच्छद चहं वृत्त न हे | 


जो गृहाश्रमं प्रा काला चाह, वह भने भतुर्प 
निष्क ल्वी तथा अख अपेते छठ, अपे ही वरणकी 
कतयासे विवाह करे अथवा अपेते मीचे नीचे किसे भी विवाह 
क्‌ सकता है| 

य़ कला; पना ओैर दान देला-ये धर ते ब्रह, षति, 
य तीनोके च्वि विहित है तु दन लेन पदरना जीर फ 
कना--ये वेत हण ही करे । वित प्रपर ( दान छे ) 
तप, तेन ओर यका विषरतक है सतस्य ब्रहण एने थैर 
य़ कने ही जीविका विरहि केरे अथवा पदि शम भी 
( परवटन ओर दीनता आदि ) देष दिदल्रयी दे तो कैर 
दियेन्छशृततिे हीरे | यह अति दर ब्रहम शरद विष. 
मोग अष्िके च्वि नह है । इषवे द॒ ते यवलीवन कि 


` म क केः के नक्तमनइन्हन 
हुए रकोवयेरसना। 


५ वणौधमन्धमं 


तपस्या ओर अन्तम अनन्त आनन्दूप मेक्षका सम्पादन होना 
चाहिये । हस प्रकार संतर शिणोज्छ पतसे एकर अपम 
अतिनिर्मर महान्‌ धकरा निष्कामतासे आचरण कत्ता इभा जो 
बहम सर्व॑तोमविन युसे आतःसमर्पण करके अनासक्तमावसे 
अपने धम ही रहता है, बह अन्तम परमरान्तिह्प मोक्षपदको प्रा 
कता है । जो कोई मेरे आपतिग्रस बराह्मण भक्तका कषटसे उदार 
कते है, उनको गँ मी समुद्रम हवते हएको नौकाके समान सीप 
ही संमूर्ण विपत्तियोते क्वा केता ह | 

धीर्‌ ओर व्रंचाएवान्‌ राजाको चाहिये कि पिताक समान 
समू प्रजाकी ओर खयं अपनी मी उसी प्रकार आपरिसे रक्ष कर 
जिस प्रकार कि यूथपति गजराज अपने यूके अन्य हधियो ओ 
सयं अपने आपको भी ( अपनी षी शुदि ओर बठविकरमते ) 
विपित कचाता है । रा धर्मपरयण नरपति इस सेमे समू 
दोषेसि कत केकर अन्त समयमे सूवै-सटय प्रकामान विमानपर 
वकर खगलेकको जाता है ओर वहं हके सा घुल-मोग 
कता है । 
निस्‌ ्राहणकरो अथिक अर्थ हो) षह या तो विक्तिके 
रत॒ व्यापा अदिस उसको परर करे अथवा लद्गधाएणपूर्क 
्तरिय-दृ्तिका अवद्वन करे; रेकरिन किसी मी ददते नीच-सेवा- 
ह्य श्दृत्तिका आश्रय न ठे । त्रिक यदि दद्धियसे कट हो 
ले यातो बैत यावा (शिकार ) चौर य ब्राह्मि 
(पदि) से काठ्यापन कर वित नीच.सेवाका अश्रय कमी न ठे । 
इघौ प्रमा आपतिप्र वैच चर्म साका भौर शु प्रतिम 
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( उच वर्की खमे नीचव्के पुपते उप्न ) जतिके कार 
(धुना ) आदिवी चा आदि बुननेकौ दृत्िका आश्रये | ( ये सव 
विधान आपक्काव्वे चयि ही है । ) आपत्तिसे मुक्त होनेपर 
सेमपूर्वैकः सीचदृतिका अवटम्बन वो न करे । | 


गृहस्थ पुरुषक्नो चाहिये विं वेदाध्ययन, खधा ( पितृ-ज्ञ )! 
खाहा ( देव-यक्ग ), वचशवदेव तथा अन-दानादिे द्वारा भरे 
ही रूप देव; ऋषि; पितर ओर अन्य समसत प्राणियोकी यथाराक्ति 
पूजा करता रदे । खयं प्रा अथवा शुद्ृततिके दवारा उपाजित धनसे 
तथा अपने द्वार॒ जिनका मण-पोषण होता हो, उन छेको कष्ट न 
ववर नयायपू्वक यज्ञादि शम क्म कता रे । अपने ुदुमवम ही 
आसक्त न हो जाय, वड़ा वुटुम्वी होवर्‌ प्रमादवदया मगवद्‌-भजनको 
न सुखये । ुद्धिमन्‌ तनिकीमो उचित है छ प्रवत्‌ प्छ समन 
खगोदिको भी नारवान्‌ जाने । यह पुत्रली-ङुदुम्ब आदिका संयोग 
मागम चर्ेवाले पथिवोके संयोगकै समान आगमापायी है । 
निद्राव् होनपर स्के समान जन्म-नन्मन्तस ेसे नाना संोग- 
वियोग हते रहते ह । देसा विचार कक मुमु पुरुषको चाहिये 
कि घरमे अतिथिवे समान ममता ओर अहङ्काएसे रहित होकर रहे, 
आसक्िवरा उसमे छि न हो जाय । गृहसमोचित केकि दारा मेर 
नन कता इभा मे भक्ति युक्त हेकर चाहे धर्मे रहे, चदे 
वाग्रशय होकर वनम वसे अधरा यदि पुत्वान्‌ हयो तो ८ चछीके 
पाल्नःयोषणका भार पुत्रको सपक ) संन्यस्‌ ठे ठे | वितु 


भ वणौश्रम-घमं 


जो गृहमे आसक्त है, पतरैषणा ओर विततषणासे व्यार दै, सी- 
सम्पट, सोमी ओर मन्दमतिं है, बह मूढ भ ओर भेरा" इस मेह- 
अन्धनमे बंध जता है | वह सोचता है--'अहो ! मेरे माता-पिता 
ढे हैः ह्ली बाल ८ छेदी अवाकी ) है, गल-चचे है; भे 
बिना ये अति दीनः अनाथ ओर दुखी होकर कैसे जियेगे ? हस 
प्रकार गृहासक्तिस विकषिप्त-चित्त आ यह मूढ-बुद्धिं विषय-भोगेसे 
वमी त्प नहीं होता ओर इसी चिन्तामे पडा रहकः एक दिन 
मत्क घोर अन्धकाएमै पडता है । 
बानप्रखके धमं 
जो वातग्रश्च होना चि, वह अपनी लीक पुत्रके पस 
छोडवर अथवा अपने ही साय रखकर शान्तचित्तसे अपनी आयुके 
तीसरे भागको वनम रहकर ही बितये | 'वह वेनके द्र कन्द, 
मूर ओर एते ही शीरनिरवहं कर, वक्षके स्थानप्र वल्के 
धाएम करे अथवा तृणः पर्णं ओर पुगचर्मादिसे काम निकाल ठे । 
केर, रोम, नख, शश ( दाढ़ी ) ओर ररीरके मैठ+आदिको 
, वदन द, दन्तथावन न करे, जसम घुसक निय त्कार कान 
करे भौर पृवीप्‌ सेये । ्ी्मे पञ्चाम तपे, कषमि सुले मैदानमे 
एक अभावकारा-्तका पाटन करे तथा दिरिए-ऋतमे काठ-परयन्त 
जल्मै दवा रै प्रकार घोर तपस्या करे | अ्निते पके इए 
-अननादि अथवा काठ प्रकर खयं पके हृ ( फर. शदि ) से 
तड पढ महे तायव यही ह भि उवटनः ङ्त इक न्यपत हक उच सन जदि न्ग 


` साधारणः म तो नित्य निकाठ कान कर चरूटता ही रेण । विधे 


दहष्यासते शरीर मे मी नदी । 
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नर्वाह करे । उन कूटनेकी अद्यकता हो तो ओष्ठे 
अथवा पत्यसे कूट ठे या दौतेसि दी चवा-च्राकर्‌ खा छे। 
अपने उदस्पोषणके छ्य कन्दमूखदि खयं ही संग्रह करके ठे 
आये; देशा, काठ र वल्को भटीमोति जाननेवाख सुनि दूसरोके 
ठये हृए पदार्थं प्रहण न करे ( अर्थात्‌ मुनि इस वातको जानकर 
किं अमुक पदां करसे खना चादिये, कितनी देरतकका खानेसे 
हानिकारक न हेग ओर कौन-कौन पदार्थ अपने अतुकरूट है-- 
स्यं ही कन्द-मूढ-फठ आदिका संचय करे; देश.कालद्रिसे अनभिज्ञ 
अन्थ जनोके छये प्रदाथोके सेवनसे व्याधि आरके कारण तपस्ये 
विघर ्येतेकी जष्ङ्का है ) । समयानुसार प्राप्त हए वन्य कन्द्‌मूख 
आदिते दी देवताओं ओर पितरोके व्यि चर ओर पुरोडार निकले । 
बानप्र् होकर बेद-विहित पञ्ुशंद्या मेरा यजन न करे | ह, 
वेदवेत्ताओके अदेगानुसार अननिहोतर, दशः पूर्णमास जोर चातु- 
मस्यदिको पूर्वत्‌ करता रहे । इस प्रकार घोर तपस्याके कारण 
( मोस सूख जनेसे ) कदा हभ वह सुमि मुञ्च तपोमयकी आराधना करके 
ऋरिलोकादिमै जाकर प्रिर वहसे कालन्तमे सुञ्चको प्रात 
क छेता है । जो को इस अति कट-साध्य मोष-पर्दायक तपको 
रुदर फलों ( खगैलेक, ब्रहयेक आदि ) की कामतासे करता है, 
उससे बढ़कर सूं ओर कौन होगा ¡ जव यह निवमपाठनमे असमर्थ 
हो जाय ओर्‌ बुदायेते सरीर कने को, तव अपने शरीरम 
अम्नियोको अरपित के; मुशे चित्त उगकंर अर्थात्‌ भेरा 
स्मरण कृता हआ उस ( अपने सरीरते ही प्रकट इई ) अग्न 
शरीरको भ्म कर दे । यदि पुष्य कर्म-विपाकसे किसीको अति, दुःख- 


मय होनेके कारण नरकस्य इन खेकोपे पूर्ण वैरप्य हो जाय तो 


५ वर्णाधम-धमं 


आह्वनीयादि अन्तियोको चागकर संन्यास ग्रहण कर्‌ ठे । देसे 
विरक्त वानप्रथको चादिये ि वेद-बिधिके अनुसार ( अक्रा 
ओर प्राजापाय.य्ते ) यजन करके अपना सर्व ऋलिनुको दे दे 
ओर्‌ अगि्योको अपन प्राणम ठय कव निरपेक्ष होकर खच्छद 
विचरे हस विचारे क्रि थह हमारे लेकयो सधक फरम धाक 
जायगा, शी आदिके रूपसे देवगण भहमणके संन्यास छेते समय विष्व 
किया कते हैँ ( अतः उस समय सावधान रहना चाहिये ) । 
सन्थासीके धरम 

संन्यासीको यदि वस्र धारण करनेकी अव्छकेता हो तो एक 
कौपीन ओर एग उपरते ओदनेको--बस, इतना ही वल रक्ते 
ओर आपत्काख्को छोडकर दण्ड ओर कमण्डषुके अतिरिक्तं ओर 
कोई वस्तु पास न रक्खे । पहले देखकर पैर स्ते, वह्षसे छनकर 
ज पिये, स्यपूत वाणी बले ओर मनसे भटीमोंति विचारक कोई 
काम करे । मौनखूप वाणीका दण्ड, निश्वियताल्प शरीरा दण्ड 
ओर प्राणायामरूप मनका दण्ड-ये तीनां दण्ड जिसके प्रास नहीं है, 
` वह कैल सिका दण्ड ॐ लेनेमात्रसे ( त्रिदण्डी ) संन्यासी थोडे ही 
हयो जायगा । जति्युत अथवा गोघातक आदि पतित छेगोको 
छोडकर चां वर्णी मक्षा करे । अनिश्चित सात धरसि मोग; 
उनसे जो कुछ मि जाय, उसीसे संतुष्ट रहे । वसतीके वाह . 
जसङायपर जाकर जठ छिदककर सरदि करे ओर समयप यदि 
कोई ओर भी आ जाय तो उसको भी माग देकर कवे ह्‌ समूणे 
अन्नको सुपचाप [६।| (र { अगिके छ्य तचाकर न र्खे ) | 
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जितेन, अनासक्त आत्मारामः आतप्रेमी, आनि ओर समद 
हक अकम ही पृषवीतपर विचरे । सुनिको चादिये किं निभय 
ओर निर्जन देडमे रदे ओर मी मक्त निमर-चित्त होकर अपने 
आसाका मेरे साथ अमेद.ूर्वैक चिन्तन करे । ज्ञाननिष्ठ होकर अपने 
आमे बन्धन जर मेक्षका इ प्रकार विचार करे कि इन्दि 
चाञ्चल्य ही चन्धन है तथा उनका संयम ही मोक्ष है । इसाठ्य 
मुनिको चये कि चो इनो ( मन एवं पौच इतेन्दियो ) कं 
जीतकर समस्तं शुद्र कामनाओका परत्याग करके अन्तःकरण 
प्रमानन्दका अनुभव कके निरन्तर मेरी दी भावना करता इजा 
खच्छ्द विचरे ! केवठ मिक्षाके व्यि ही पुर, ग्राम, गोष्ठ ओर 
यन्नयोमे जाता हा पुण्यदेडा ( वी्-ख्ानादि ); नदी, पवत, वन 
ओर अश्मादियुक्त भूखण्डमे विचरता रदे । भिक्षा भी अधिकतर 
वानप्रखियोके यहे दी ॐ; क्योकि रिलेञ्छ-दृत्तिसे प्राप्त इए 
अन्नके खानेसे वहत शीघ्र ही शुद्ध चित्त ओर निर्मोह हो जानेसे 
( जीबन्ुक्तिकी ) सिद्धि हो जाती है ! इस नारावान्‌ दवय.ग्रपच्चको 
कभी वास्तविक न समञ्च; इसमे अनासुक्त रहकर ठौविक ओर 
पारडोकिक समस्त कामनाओं ( काम्य-क्मोः ) से उपराम हो जय । 
मनः वाणी ओर प्राणका संघातह्प यह्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ साधामय ही 
है--रेसे विचारा अन्तःकरणे निश्चय करके स्व-खरूपमे खित 
हो जाय ओर पिर इसका सरण भी न करे । 


जो ज्ञाननिष्ठ विरक्त हो अथवा मेर. अहैतुकं ( निष्काम.) 
भक्त हो, वह आश्रमादिको उनके चिं सहित छोडकर वेद-शोष्धके 


< वणौश्रम घ्म 


विधि-निषैधफे बन्धने भुक्त होकर खच्छन्द्‌ विचरे | वह अति 
बुद्धिमान्‌ होकर भी बाख्कोके समान क्रीडा करे, अति निपुण होकर 
मी जडवत्‌ रहे, विद्रान्‌ होकर मी उन्मत्त ( पराण ) के समान बात- 
चीत करे ओर सब प्रकार शाल-बिधिको जानकर भी पयु-दत्तिे 
रहे | उसे चाहिये कि वेदवित कर्मकाण्ड प्रत्त न हो ओर 
उसके विरुद्र होकर पाषण्ड अथवा खेच्छाचारमे भी न ठग जाप 
तथा व्यथे वाद-विवाद पड़कर को पक्ष न ठे बैठे | बह धीर 
पुरुप अन्य छोगसे उद्धिन न हो ओर न ओरोको ही अपनस 
टद्विन होने दे; निन्दा आदिको सहनं करके कमी चित्तं बुरा न 

मात ओर इस शरीरके व्यि पशे समान किससे वैर न करे । 

एक हौ परमाम समल प्राणि्धके अन्तःकरणे धित है; नैते 
एक ही चश्मा भिन्न-मिन्न जछात्रोमं अनेकं परतिविग्न पडते हैः 

उसी प्रकार समी प्ाणियेम एक ही आसा है । 


कमी समयपर्‌ भिक्षान मितो दुःख न माने ओर मठ 
जाय तो प्रसन्न नहो; क्योकि दोनों ही अवख दैवाीन है । 
प्राणरक्षा आवर्यक दै, इसव्यि आहापमात्रके व्यिचेश मी कर 
क्योकि प्राण देगे तो त्ल-चिन्तन होगा ओर उसके द्वापर आतम- 
सद्पक्ो जान लेनेसे मोकषकी प्रपि होमी | विरक्त मुनिको उचित है 
किं दैववशात्‌ जैसा आहार मिर जाय--बरद्िया या मामी, उसी 
छ्षोखा मे; दवी प्रकार वह ओर विछठीना भी जैसा पलि, उसीसे 
काम चला ठे | ज्ञाननिष्ठ परमहस सच. आचमन, स्नान तथा 
अन्य नियर्मोको भी साल्.वरिधिकी ्रेणाते न करे, वल्कि मुञ्च रके 
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समान केर ङखापुवैक करता रहे । उसके लिये यह विंकस्पल्पनै 
प्रयच्च नदीं रहता, बह तो मेरे साक्षात्कारसे नष्ट हो चुका; ्रा्य- 
वश जवतक देह है, तवतक उसकी प्रतीति होती है । उसके पतन 
होनेपर तो बह सुषम दी मि जाता है । 


८ अवतक सिद्ध ज्ञानीके धर्मं करे, अव ॒जिन्गाघुके कतैन्य 
वतते) जिस विचारानूकरो इन अघन्त दु;खमय विषय-बासनाओं- 
से वैराय हो गया है ओर मेरे मागवत-धरमोसे जो अनभिज्ञ दै, बह 
विन्दीं विस्त सुनिवरको गुरु मानकर उनकी सारणम जाय ] उन 
गुख्देवको भेरा ही रूप जानकर वह अति आदरपू्ैक भक्ति ओर 
रद्धसे तवतक उनकी सेवा-लु्रूषामे गा रहे जवतक किः उसको. 
ब्रह्मज्ञान न हो जाय; तथा उनकी कभी किसीसे निन्दा न करे । 
जिसने काम, क्रोध; जोम, मोहः मद्‌ ओर मात्सर्य इन छः 
रजको नहीं जीता, जिसके इन्दियरूपी घोडे अति प्रचण्ड हो रहे 
है, तथा जे ज्ञान ओर वैरग्पसे शून्य है, तथापि दण्डकमण्डटुसे पेट 
पार्ता हैः वह यतिधम॑का घातक है ओर अपनी इन्द्ि्योके अधिष्ठाता 
देवतारओंकोः अपनेको ओर अपने अन्तःकरणे स्थित सुङ्चको ठगता 
हैः वासनाक वदीमूत हआ वह इस छेक ओर परलोक दोनों ओरसे 
माए जाता है । 

# भगवान्‌ पतञ्ञलिने योगदर्नमे विकस्पकरा ` कमग्बय्‌ प्लिहा पन्न किया है- 
(शन्दलानानुपाती वस्तत्यो चिकस्पः" अर्यात्‌ जिखमे केव शब्द -लान ही 
शे, शब्दको अयरूप वस्तुक स्ैया अभाव दो, चह विकस्य दै 1 यह्‌ संर 
भी- जसा दि श्रुति भी कती हे-५ 


॥ वाचारम्भणमात्रः अर्थात्‌ शष्दजारख्य 
६ वसततः कुठ नहीं हे; इसस्यि इसे भी विक कहा है | . 


र व्णीधम-घर्मं 
सथके धमं 


रान्ति ओर असा यति ( संन्यासी ) के सुष्य ध्म ह त 

ओर ईश्रचिन्त वानप्रके धर्मं है प्रािवोकी रक्षा गौर ध 
काना गृहक सुष्य धमं है तथा गुरु-तेवा ही ब्रहचारीका परम 
ध्म है । ऋगा गृहस्के च्वि मी हाच, तप, शोच, संतोष 
तथा मूत-दया-ये आयक धरम है ओर मेदी उपासना करना तौ 
मलुषयमत्रका परम धर्म है । इस प्रकार खधर्म-पाठनके द्वारा जो 
समरणं परणियोमे मे भावना रखता हभ अनन्यमावसे मेरा भजन 
कता है, वह रप्र ही मेरी विद्र मक्ति पाता है । है उद्व ¡ से 
अनपायिनी ( जिसका की हास नहीं होता, रेसी ) भक्ति दवार 
वह समप टोकोके लाम ओर सबकी उत्ति, खिति धौ! सयक आदि 
कारण सुन्न प्रह्वो प्रा हो जाता है | इत प्रकार सपर्म.पाठनपे 
जिसका अन्तःकरण निर्म हो गया है ओर जो मेरी गतिको जान 
गया है, ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न इआ वह सप्र ही स्नको पराप्त क 
लेता है । वर्णश्रमाचाएिवोके धम, आचार ओर रक्षण ये ठी है; 
ृन्दीका यदि मेरी मक्तिके सहित आचरण किया जाय तोये 
परम निश्रयस (मक्ष) के कारण हो जाते है । है सधौ ! 
तुमने जो पूछ था करि खधम॑का पालन करता हा भक्त पुर 
किस प्रकार मुक्षको प्रप्त होता हैसो यह सब मैने तुमसे कह दिया | 
( श्रीमद्धागवतः एकादश कन्ध } 


शिर भरमि तीं 


साधके 


संसा अधिक जे तो देसे है, जिनका मगवान्‌के भजने 
वौ सरोकार नहीं है; बे रको मानते तो है परंतु उनका वह मानना 
प्रायः न मानने-नैसा ही है । वे करीरः धन, ली, पुत्रः, मानः 
अदिप ही परम सुख मानकर दिनरात उन्ीकी चिन्त रगे रहते 
है । उनके चित्तको क्षणमरके चयि भी भगवच्िन्तनकी आवरे्यकताका 
विचार कलेके ण्ि भी असर नहीं मि्ता 1 इन खगम छु ते 
देसे है, जो इन सांसार्कि पदायोकी प्राति ओर रक्षके छ्यि भी 
यथार्थ्पसे उत्साहरहित निर्दोष चेटा न कएके या तो शरीरके 
आराम, प्रमाद ओर इन्दियोकी तृक्िमे ही कगे रहते है या मति 
भतिके दुराचरण ओर पाप करके जीबनको ओर भी कटुषितः 
अशान्त ओर दुःखमय वना ञ्ते है | 
कुर खग रेसे है, जो तकं ओर्‌ प्रत्य्षवादका आश्रय .छेकरः 
महसे टकी इई बुद्धिके अभिमानमे रका विरोध करते है; ये 
जव दरक अस्तित्रको दी नहीं मानते, तत्र उसके भजनकी 
अषश्यकता तो क्यों समने खगे । 
छु लोग रेते है जो भगवानूका भजन करनेमै खयं तो को 
छिख्चवी नदीं रहते ओर्‌ न मजन या परमा्पथमे कना ह 
अले ट, प्र सांसारिकं कामनाओकी पूरतिवे ल्यि भोले रोरगं 


८ साधकोंसे 


ठगनेके उदयसे भक्त; ञानी, साधु, महामा या सिद्ध पुरुषकासा 
खग धारण किये रहते है | इनमे दु लेग तो वड़े ही चायका 
होते है जो जीवनमर दम्भको निमा देते है! ये वस्तुतः अयन्त 
ही निकृ जीव हैँ ओर वड़े ही मूरवं है! ये मलुष्यजीवनको 
ग्यथं ही नहीं खोते व्रं वहत वड़ा पापका वोचा वौधकर ॐ जाते 
है । दम्मीलेग ईरसे नहीं डते; वे स्वच्छचारी होते है ओर 
दुनियाको ठानेके चि निरङशा होकर नाना प्रकारके समयानुकू 
वैष्र धाएण कःते है | रेसे लेग असटी श्वर भजनकी जद्ूरत 
सम्नने ही नहीं | ये न्तिकोंसे मी गये-वीते होते है। 
दवरको न माननेवाछे ्मानदार नासिक तो समक्षम अनेपर 
ईशरको खीकार्‌ भी कर सकते है, क्योकि वे सच्चे होते है; पर॒ 
दम्भी मनुष्यके घ्य समञ्लनेका ओर सखीकार करनेका कोई 


्ररन ही नहीं रहता । 

कुछ लोग देसे होते है,जो विषये साथ ही मगवानूमे मी कुछप्रेम 
एलते है । वे समय ओर घुमीता मिलनेपर सत्सङ्ग, सेवा, दानः पुष्य, 
नित्यकर्म, ला्याय; सजन आदि भी कते है; परंतु भगवानूका 
महत्व बहत कम संमक्षनेके कारण इनकी विषयासक्ति कम नहीं 
होती, इससे हनके द्वारा न तो भजन दी वदता है ओर न उकम 
दध निष्काममाव ओर अनन्यमाव ही आता है । अछ ही ये 
र ओर पापसे डते है भौर यथासाध्य पापसे वचनेकी 
कौरिदा कसते है; देसे पुण्यकर्मा विषथासक्त लेग विपरीत करनेवाले 
हु भी न कतेवारे मुष्क अपेक्षा बहृत ही च्छे है । 
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थोडे दही छेग रसे है, जिनके मनर मगवस्षिंफी इच्छ 
जगती हे ओर ३ उसके स्थि सधना काति है; प्रतु उनम भी 
वहूत ही धेड रेसे होते है जो ष्येयदी प्रपितक साधनापि 
मीति खो रहकर उत्तोत्तर अग्रसर होते टै । दीपे 
सताने वहा है-- 


भवुष्याणां सदसेषु करिचद्‌ यतति सिद्धये \ 
यततामपि सिद्धानां कदिचन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ 
( सीता ७३) 
हजारों तुष्ये कोई विर ही मे प्रि स्यि यत्र 
कता है ओर उन यते कलेवरे सिद्रोमे भी को व्रिल दी 
मुचो तसे जानता है 


इसका कारण यही है किं साघ्नाम प्रवृत्त हेनेकै समय प्रायः 
मनमे सी शद माना, उतसाहकी दृति, तरता ओर परति देखी 
जातो है बैस आगे चच्कर्‌ रहती नहीं । मूले ही बहत भद 
क्ष हेनेके कारण अगे चकर भिलःमितन दतुधोसे साधना 
दिविच्ता आ जाती है, ततता नही दती ओर प्रीति बहुत कम - 
हे जाती है । साधना मारसी माम होने खाती है, उसमे कोर रस 
नदी आता । इसे कुछ लेग तो साधनाको छोड कैढते है ओर 
इवमे हदय दम्म आजाता है । येष रेते क्ते है, लो 
सपना ठो रते है; परतु उनम भी वहते रसे हेते है, जो 
बजी सिद्धम ही अपनेको कताथ मानकर्‌ साधना छेढ देते है 
ओर भ्ानुक्री ततः रक्षसे वश्चित रह जति है । इषव 


र साधकोसे 


सभकायो उ दती वतोका स्या रतना चाहिये, जिने उनकी 
समिन रिभिल्ता न अते प्रये ओ अनतत साधना टे 
रही । इषी परिचारे गौ सपो च्वि कु भाकधक वते 
लिव जती है 
गगरा दी जीवनका एकमात्र उदरे ह, इस बता 

ब्रहती दष्यसे निक्वय कर रे इस उयते कमी डि 
नही । संप्रा ुलनदुःख, हानि.लम, नाना प्रकारके प्रणोसन 
परी तरह भी मनकरो इ च्छते युत न कर सवइ तहका 
निशित ठ्य वना ठे ओर वेवठ उपी ओर षटि रखते हए मागे 

ि्नोको बीएताश्रीतपूर्वक यते दए तैन चाठ्ते अगे 

ब्रहते रै | 

२-र्क्यकी सिद्विके चि साधना सिर करे । सधना सवके 

च्य एक-सी नहीं शेत | सथ वह शान दहै, जह सवक पवना 

है ओर साधना उसके माग है | यदि सव छेग यह क किं हम 

तो एक ही रस्तेसे ओर एक ही चाछपे वह जागे तो उनका यह कहना 
समयुक्त है; मिन-मिन्न दिकाभमि एहनेवाले भिन.मित्र धितियोके 

भसुष्योका एक रस्ते ओर एक चारुते चलना सम्भव नहीं है | 

आसाम, कराची, मद्रास भौर बद्विक्रम-ईन वार खानोके चार्‌ 
पशम काशी जाना चाहते है । पत॒ वे यदिं कहं किं हम छदी 
मार्मसे ओर ९क ही चते जागे तो यह उनकी मूढ हैः 1 

कि वे चार भिनःमिन दिशम है, उनको अपने-अपने रसतोसे ही 
जाना पदेगः; ओर उन चा खाकी दूरीमे, रस्तेकी बनाम 


पथ 
भगवस्चचो भ 


काके चि मानकाएवी शएण छी चाहिय | अपनी दृक्ष 
गो पतसे ऋक अची सिति पचे ठ महामा, वागी, दैव 


पपकत ओर माता पृ दीह पड श्म फेपहित बिङञपुको 
भक्सं उनकी शण हे | ( शाण होने पहले भाजकेल्वे जमाने 
शना अव देल जे किप कामिनी-काशचनके प 
ते नही पतेह। चह 


अश्नक ता वव हीह 
सवते; ष्ि आपको 


6 साधकोसे 


परेतु वह हमारे रोगी निवृत्ति केम समर्थ नही. है, ओर दूसरी 
कौडियोंकी है तथा सहज ही मिलती है परतु बह हमारे रोगे च्य 
.लमदायक है, तो वही हमारे कामकी है ओर उसीसे हमार रोग-नाश 
हो सकता है । सद्गुरु महात्मा पुरुष हमारी सितिको पहचानकर 
हमारे ल्यि जिस साधनका विधान कर देशे, वही हमारे छ्य हित- 
कर्‌ है- ह विश्वास रखना चाहिये । रोगक्षा निदान निपुण वैव ही 
कः सक्ता है, रोगी तदी । जो रोमी अनुभवी निपुण वैवके निदानको 
नमानकर मनमानी कता है, बह तो मरता ही है । फर महात्माओंकी 
वाणीम भी तो बल होता है, सत्यकाम जागरो सिद्ध सद्गुरुने 
कहा कि शून चार सौ प्ओंको जंगलभ छे जाओ, इनकी सेवा 
करो; ये जब पूरे एक हजार हो जर्यै, तत्र छट आना । श्रद्वा 
रिषने यह नहीं विचार विया किं मै आया धा ब्रहज्ञानकी साधना 
ने ओर ये मुश्चको पञ्ज पे क्यो मेज रहे हँ । वह क्त 
लुसार सेवम ल्ग गया ओर हजार गौओको लेकर लीटते समय 
रामे ही उसे ब्रहमकी प्राति हयो गयी | 
३-अपते च्ि जो. साधना सिर हो, उसके केम जौ- 
जनते -अपनेको छा दे । आठ्लय, प्रमाद, दीर्थसूत्तता, संदेहः 
दोष कुतकः -अश्रद्ा, अनियमितता आदि दोषरोति सर्वथा चका 
नियमित साधना करे । जवतक उल साधनाका पूरा परिणाम सामने 
न आ जाय, तवतक उसे कदरे नहीं । पहलेका र्ता तै होनेपर 
ही दूसरा रपता पकड़ा जाता जो पहले ही रास्तेको वार्वा 
वदरुता रहता है, वह तो अगे वद दही नही सकता, उसकरा साग 
सम राह बदलमेमे ही बीत जाता है | 
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४-यह कमी न सोचे विः सिद्व प्राप्त कटनेके वाद साधनाको 
छोड ही देना है | वस्विः यह निर्य करे कि जिस साधनासे 
सिद्धि मिरी, वह तो हमरे व्यि परमप्रिय वसतु है; उसे कभी 
छरेडना ही नहीं है ! कावसृद्यण्डिने कहा धा कि भष दील 
यौण्का शरीर नहीं छोडता वरि रुमे इसी श्रीशमका प्रेम प्राप्त 
दभा ओर श्रीरमके ददन णले श्रे | अतः प्रह शरीर सुम 
ब्रूत घ्रा है । 


तति यष्ट तन सोहि भग्र भयड राम पढ नेह ¦ 
निज प्रयु दरखन पायडं गए सकर संदेह ॥ 


दूसरी वात यह है किं साधना छोडनेकी कपना होनेसे 
मलुष्यको आगे चर्क्‌ वह साधना मासी प्रतीत हेते खाती है । 
यहं सोचता है, तने दिन हो गवे दृह सधनाको कते, अव 
इसे कतक काएता रगा । इते कुछ होता तो दिखायी देता 
नही, छेद द वलेदेको [इत ग्रकाे विचापते साधक साधनाको 
छोड़ वैता है ओर वह उसी पथिककी मति, जो अपने धसे 
गहना नहानेको चलकर अस्सी कोस चख आधा, प्रतु फिर यह 
सोचकर किं ¶ूतना च, अमी तो गङ्गजी भवी ही नहीं । पता 
नहीं कव आयेगी, चठ, जट चटे ॥ वीस ही कोस ओर चरनेसे 
असमं होकर गङ्गस्नानसे वद्धित एह जाता है, थोडी-सी साघनाके 
अमावसे बहुत दूतक जाक मी खदयवी प्राति नही क पाता | 


। इसके अतिरिक्तं एक वात यह भी है विं साधनाके मार्गमे 
वदै वार साधवः अपन दका अमाय देखकर भ्रमसे यह मान 


ध साघकोसे 


ॐ, च 
चता किम स््यपा्‌ पचक हृत्य हो गया हरसी 
सितिभे जिसका हेते साधना छोडमेका निश्वय होता है, वह 
साधना छोडकः निश्चिन्त-छा हो जाता है । पतु, साभनहित 
अवरसम उस्न प्रका दवे हए या द्व हर दोष पुनः जग 
उठे है ओर कसपरान्‌ हो जाते है | वितु भित्वा किसी भी 
अवमे साधन न छोडनेका निश्चय होता है, बह साधना क्ता 
ही एहता है इससे दे दोपरको सिर उढनेका अवसर ही नही 
मिता ओर क्षीण होते-होते अन्ते वे म ही जति है । यह क्षय 
है कि परमात्माकी प्राति हनेके बाद कोई साधना नही कानी 
पडती | उसकी खामाविक ही देसी लिति होती है, उसमे खामाविक 
ही देसे सद्गुणोका प्रार्मब हो जाता है कि उका सङग कके! 
उसको देलकर, यहयौतक वि उक्षे गुण पुनकर दी दुराचारी परप 
भी साधने छा जति है | बह डुक भी केकी इच्छ नही कता, 
उसके छथि कुछ भी काना शेष नहीं रह जाता; तथापि उप 
महापुरूषसे सम्बन्धित शीर मन-वाणीसे जो छ भी हता है, सव 
पत्र जर जेककलयागकाी ही होता है । इयि सुक परषेकि 
जेक्त्हाथ कम कलेकी बात कह गवी है । 
हुतः मत्ररिके बाद क्या होता है ओर क्या होना 
चये इसकी यथार्थ मीमसा मग्र पूर्वं कोई कर नदी 
भगवदयापिके बाद इसकी अ्रदयकता दती नही ] 
यही निश्चय होना चहिये कि अपने तो 
सद्धा ठोनोमि ही साधनाको पकड एना है| 


सकता ओर 
प्रतु साधिका तो 
साधनावस्था ओर सि 
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पहले प्रतिके च्यि, ओर प्राप हेनेप पूर्व अभ्यासके कारण अथवा 
खेकसंगरहार्थं ¦ उनका उसी कल्याण है | अतएव किसी भी 
अवद्य सानाको छोड देना साधके चि हानिकारक है । 

साधक तीन चीजोकी वदी सवधानीमे प्राति ओर रक्षा 
कते रहं-- 

(१) उचमात्र--मगवत्ा्िके अतिरक्त मने ओर कोद 
म कामना कमी न उठने पाये | मगवर्मा्िकी मी कामना न ` 
रहकर केवछ भजनकी ही कामना हो तो ओर्‌ भी उत्तम है | भगवतापि 
या मोक्षी कामना य्यपि समस्त कामनाओंका सर्वथा ना कसनेवाी 
होनेसे कामना नहीं है, तथापि विज प्रेम, अनन्य शरणागति अथवा 
तच्क्ञानके सिद्ान्तोकी उता देते तो कोई भी कामना-मले ही 
यहं कितनी हौ विशद अथर उच हो-नही होनी चाहिये । परंतु 
ठेसानहोतो भी अपति नही है । हौ, भोगकामना तो सर्वा 
चागनी हौ चिव । ली, पतर धन, सीरा आरम्‌, मानवै 
लगघुख आदि इस लोक ओर परणेक्े किसी भी दुर्कम-ते-दुर्कम 
माने जनिवारे पदार्थे स्थि मनम कामनाकी ' गन्धं भी -कल्पनामे 
भी न रहने पये । यही उद म है | 
„ (९) देवी स्त्ि-मगव्रातिकी इन्छा॒ तमी समी जाती 
जव कर संपा सरे मोगोकी इच्छ स्मया नथ होक एक मगतानूक्ो 
पानेकी ही अमिट ओर अति उकः खरता हृदयम जाग उॐे । 
स महान्‌ वज्र इन्छाकी जागृति तमी होती है, जव आपुरौ 
साका नाग्र होकर्‌ चित दरवो समपदराका अद्ूट मंर्‌ हो जाता 
८ । जनके एकर भी ज्र सम्पदाकी कसु हमरे मनै है) 


भ साधकोसे 


तबतक मोक्ष या भगवय्रा्तिकी कामना व्याग केकी वात तो दूर 
एही, मोक्षकी यथार्थ इच्छा ही नहीं हई है | साधको वदी ही 
सावधानीसे आघुरी सम्पदाको खोज-खोजकर उसका नार कर देना 
चहिये | 

यह व्रिश्रास रना चाहिये किं हमारे द्राए जो कु दुष्कर्म 
वनते है, या हमारे हृदयम जो भी दुमा रहते है, उसे मूते 
हः प्रमादसे हो था कमजोरीते हो, हमा आत्माकी अनुमति भवश्च 
रहती है । यदि आत्मा बल्ूर्वक मनसे कह दे कि 'भाजसे एक भी 
पापवृत्तिको अपनेमे नहीं रख सकते | ओर पापदृत्तियोक्ो ठठ्कारकर 
कह दे कि, (जाओ, निकठ जाओ, यहि तुरंत; षहँ रहै तो 
समूढ नष्ट हो जाओगे ।' तो मनकी हिम्मत नही किएक भी 
दोषको अपनेम स्थान दे सके ओर पापदृक्तियोकी राक्ति नहीं किं 
्षणमर भी वे हमारे अंदर हर सके । आमाके समान वल्वान्‌ 
ओर कोई भी नहीं है ! आत्मके ही बख्को पाकर सव वल्वान्‌ है । 
आत्माकी शाक्तिसे ही सवम शक्ति है । रक्तिका मूर उद्गमसान 
ओर पूरणं केन्द्र तो आत्मा ही है । यदी सवका सचेतन शाक्तिधाम दै । 
मगवान्‌ने सप्ट शब्दोमे कहा है-- 

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 


जहि शत्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 
( गीता ३।४३ ) 


८ प्रकार आत्माको बुद्धिसे मी परम शक्तिमान्‌ ओर श 


जानकर अपने दवारा इन सवको--बुद्धिः मन, इन्द्रियः राीरादिको वराम 
करके हे महाबाहो ! इस ज्ञानियोके नित्य वै ओर सव पाके मूढ 


दुर्जय कामरूपी शङ्को मार डय + 


अगवस्चचचौ भाग ४ ९४ 


मगरानूवी इस वाभीसे यह निश्चय होता है ओर संतोका 
रेता अनुमत मी है किं आषु सम्पदा ओर्‌ उसके प्रधान आधार 
काम, वरोध, सेमादिका नाश करके दैधी सम्पदाका अर्जन करना. 
मगवल्ृपासे हमरे च्वि को$ वडी वात नहीं है | वस, आत्मप 
वलवती आक्ञाक्तिका प्रका हो जाना चाहिये, जो उसका ख्य 
हे; फिर अष्ुरी सम्पत्तिका विनादा ओर दैवी सम्पत्तिका विकाक् 
होते देर नहीं खगती । आत्माकी जागृति होते ही आघुरी सम्पदां 
भे टगती है ओर दैवी सम्पदाओंका प्रवाह चारौ ओरसे अने 
गता ह ] 

(६) अन्तसुी इत्ति-इन्रियोकी ओर मनकी दृष्टि स 
व्राहस्की ओर्‌ दी होती है । ईसीसे खामाविक ही चित्तदृत्ति भी वहिर्मुखी 
रहती है } साघरक यदि वरिरोषरूपसे सावधान न रहें तो उनकी साधनाक्षा 
रश्च विचा-बद्धिसे सगतरान्‌ होनेपर्‌ भी त्ियार्पमे विषय-मोग 
ही चना रह जाता हं } ३ अपनी प्रत्येक साधनाको बाहरी शक्तिसे 
र्तस्य यनाने अर्‌ वार ही उसका विकास देखनेदी इच्छ 
काते रह । सी शक्ति भगवानूसे) जो नित्य हमारे अंदर आ्मार्पसे 
, भी वरिरजित्त हं" आती हं ओर सा रक्ति्यसे उन्दी हम पूजा 
कना हं । इम वरातक्ा सधक प्रायः भूक जतत. है, इससे उनका 
चित्त वादरती-बाहर्‌ भव्कता ह ओर्‌ इसी दतुसे वेः: साधनक 


पठनयस्य अवर प्रप्त हनेवाठौ यथायं शान्तिको नही पते + चृततिको 
चाहम ददरकर अंदर ठगानेके चि, परिपयस् संसारसे हेसैकर 
सेविानन्द्न पमामामं जोड्नेके स्यि यथावद्यकं एकान्तत्रास 
, भ च्यावय आवि उपाय करने चहिये । किसी भी. तरसे होः 


# साधकोसे 


चित्त भले पहर भगान्‌ ही ठग रहे--सा प्रयत विये बिना 
साधकको सहज ही सफठ्ता नहीं मिलती | 

६-पाधनाको निर्पद्रव ओर सफर बनानेके ल्व शरीर, 
वाणी ओर मन--तीनोके ही संयमकी अव्छयकता है | शरीरसे चोरी, 
मैथुनः हिंसा, दूसरेका अपमान) वदान या ए, आरामतल्वी, 
अपवित्र, व्यर्थ क्रिया ओर कुसंगतिमे कैठना आदिका त्याग करे । 
वाणीसे असय, अग्रिय, अहितकर्‌ वचनः चुगरी, निन्दा, अधर्युक्त पर- 
चर्चा ओर व्यथं वचनोंका व्याग करे | मौन रहनेसे भी बाणीके बहुत 
दोषोका नाश हो सकता है । मनसे शोक, निर्दयता, देष, वैर, हिसा, 
अद्ध विचार, भोग-कामना, प्रदोषचिन्तन ओर व्यथं॑चिन्तनका 
व्याग करना चाहिये ! इस ॒निषयमे विवेकयुक्त होकर विरोष 
सावधानी रखनी चाहिये । एक मनुष्य क्ियोमे नही बैठत, परु 
लि्ोके चित्र देता है, श्ीसम्बन्धी पुस्तके पदता है; तो बह 
्ीपङ्ग करता ही है । एक मनुष्य बुसब्गम नहीं जाता, परेत दुदु 
चित्र देता है भौर पुसतक आदिमे टिली गंदी वाते पदता है, वह मी 
ड्ग ही करता है । ब्कि मनमे स्ीचिन्तन ओर कुधिचार जवतक है 
तवतक यही समह्चना चाहिये कि इनका यथाथं साग इभ ही नहीं । 
प्रतु इतना ध्यान रहे कि जिस दोषका जिस किसी प्रकारे जितने 
भी अरे त्याग हो, उतना ही मकरी है । मनम संयम नही 
होनेपर्‌ भी वाणी ओर शरीरा संयम तो करना ही चाहिये । बह 


मनके संयमे बहुत सहायक होता है । 
साधक यह न समक्षे किं हम साधन कते ही है परि 


-संयमकी हमे क्या आतस्यकता है । उन्दं याद रखना चाहिये किं 
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जनत मण्ठस्ति नही होती; तत हमरे अंदर एलेवरि 
अद्खानजनित दै ओर व्रिकारेका सर्वथा नाशा नहीं होताः १ 
दम, सद्ग ओर साणनाके कारण चिते है, दते है ओर्‌ 
क्षेणवछ हेते है । यदि संयमयुक्त ससङ्ग ओर सधना चख्ती रे 
ते क्षीण हेते वे मग्रराति होनेवे साथ हौ न हो जति दैः 
प्रतु यदि संयम न रहे तो अनुकर बातात्रण पाक्‌ वे उसी तहं 
वलवान्‌ हो जति है ओर हमारी साधन-सणयतिको दः त्तिः 
ते धके मीतर छिपे इर्‌ यत्र हर इष्ुओंका दल देलक 
बलवान्‌ हो जति है, उनका साहस वद्‌ जातां है ओर्‌ वे दमस 
केकी तैमा कले काते है । ओर यदि दोनों ओरसे आक्रमण ^ 
हेता है तो ृह्यवो प्राय सुना ही पडता है । इ प्रका बाहे ' 
दका सहार पनेसे अदरक देष वद्र हमारी सार साधनाको 
नष वर दते है । सख्यि मनः वागी ओर्‌ शपीरके अद संयमके 
बते अदे दोक सदा दवति ओर मासते रहना चाहिये, तथा 
वाहक नये दोषौको जरा ॒भी अने नहीं देना चाहिये । साधकथो 


निरन्तर आत्मनिरैषण कसते रहना चहिये ओर्‌ जरते भी दोषको, 
देते ही उसे माला चहिये । 


७-साधकको उपदेशक, नेता, गुर, आचार्यः ओर पंच 
अदि नहीं वनना चहिये । संसारम अपने-अपने कषत्रम इन सभीकी 
आव्कता ओर उपदेयता दै ! परंतु ये समी सन-संसापसे 
बरकी चीं है । या ते विषयी पुरुष आसक्तिवर इनमे रहते है, 
या निःसद्ध ओर निष्काम मुक्त पुरुष ज्म कमरकैः पततेकी तरह 


° साधकोसे 


निल रहकर ( "पद्मपत्रमिवाम्मसाः › येकंमरहा्थ ये कार्य करते 
हँ । साधककि व्यि तो हृनद अपते मार्गे प्रधान विष्न समङ्क 
इनसे दूर्‌ रहना ही श्रेयस्कर है | 

पहले-पहले अच्छे साधक पुरुष निःखार्थ दया या लोकहितके 
उदेश्यसे द्वी इन कामम पडते है परंतु पे जब इनका विततार 
दोता है ओर राग-्रेषमयर जगतसे रात-दिनका सम्बन्ध इर हो 
जाता है; तव बहुत बुरी दरा होती है | जिस मोहको छोडनेके 
लिये साधना आरम्भ की थी, बही दूसरे रूपमे उन्हे आ घेए्ता है | 
मोहकी प्रवल्तासे साद साधना छूट जाती है ओर वह विरक्त 
साधुको भी साधके वेरामं ही पूरा अ्रपन्ची बना देता है । 

इसके सिवा एक बात ओर भी है] मगवत्माप्त पुरुष तो 
आलेचनासे परे है; परंतु साधारण साधक जब उपदेशक, नेता; 
गुरु, आचार्यं या पंच बन जाता हैः तब वह अपनेको, अपने उ्ष्यको 
ओर अपनी सितिको प्रायः भूसा जाता है । वह जो कुछ कहता 
है दूसरोके स्यि ही कहता है; परिणाम यह होता है कि जिन दोषों 
ओर बुरादे बचनेका वह दूसरोको उपदेरा देता है खयं उन्दीको 
आवद्यक ओर अनिवार्यं समञ्चकर अपनाये रखता दै । उसका 
जीवन बहत ही बाह्म गन जाता है | इसके साथ-साथ उसमे 
पूनाअतिष्ठा ओर मान-बडा्ईवी इच्छा प्रबरपते जाप्रवु ओर 
विस्तृत होती है, जो उसे साधन-पथसे सर्वथा गिरा देती है । 


साय ही साधकको बहुधधी मी नहीं होना चाहिये । इतना 
कार्यं अपने पीठे कमी नहीं खमा रखना चा्िये, जिससे उसे मजन 
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जर ध्यान आदि आवद्यक साधनाङ्गोकी पूरिके छि वका ही 
न सिल । शालां या विवादे पड़ना भी साघकके ल्य वहत 
हानिकर है । 


इसल्यि मान-सम्मान, अभिमान, पूनाप्तिष्ठ॒ आदिसे 
तथा उपर्क्त दषस क्चनेके च्ि साधकको जहोतक हो सके 
प्रसिद्धिके कार्येति सर्वथा अल्ग ही रहना चहिये । 


यह स्मरण रखना चहिये कि ईखरकी दम जो उत्तम हैः 
वही उत्तम है; क्योकि उन्दकी दष्ट निर्दोष एवं सत्य है । तुष्ये 
द्वारा उत्तम कहलनेसे दुक भी नहीं बनता । भीतरकी न 
जाननेवारी जनता तो दम्भीकी भी प्ररोंसा कर सक्ती है । 


८-सषकको यह दढ ओर अद्ूट विशवास रखना चाहिये कि 
भगवानके शरणागतः साधनमे छे इए सच्चे पुरुषे स्यि भगवत्छृपाके 
चख्से छष्यको प्राप्त करना जरा भी कठिन नदीं है । निराराकी 
तो वात ही क्या, उसे कठिनता भी नहीं होती | मगवानूपर्‌ 
विश्वास करना सव सफल्ताओंकी एक ऊुंजी है ¡ भगवान्‌ या 
आमाकी शक्ति अप्रतिहत ओर अमोघ है। जो इस शक्तिका 
आश्रय छता हैः बह सभी क्त्र निर्चय ही सफ होता है । कोई 
भी निन्न रसा न्दी, जिसपर विजय पाना इसके च्वि असम्भव हौ ! ` 


हौ, सायकको यह अव्य ध्यानमे रखना" चाहिये कि भ्रमसे, 
प्मादसे ओर असावधानीसे कहीं वे मगवानूकी इस अमोधृ राति 
वदे श्रीर्‌ ओर विषथजन्य आघुरी शाक्तिका तो आश्रय नही छे 


९९ साधकोसे 


रदे ह । उनका मन उन धो रखकर करी दुनियावी पदाय, 
मनुय, साधनों ओर्‌ विचारोका तो अवठम्बन नहीं पकड रहा है । 


९-साधनमे सफल्ता प्राप्त करनेके ल्म प्रतिदिन नियमित 
समयपर सरवरा्तिमान्‌. परम दयामय मगवानूसे प्रार्थना कनी चये । 
रार्थना अपनी भापामे अपने म्रोके अनुसार की जा सक्ती है | 
्रार्थनाका कैषा रूप होना चाहिये, इस विषयमे नभूलेके तरर 
पाठक-पाठिकां नीचे टिखी पक्तियोको ध्यानमे रख सकते है-- 


€ प्रमो ! मै सव कु भूलकर केवल तडं याद रख सर्र, सब 
कुछ खोकर केवर तुम्हे पानेका प्रयत्न कह, सुत्ने एेसा भन ओर 
देसी बुद्धि दो । हे अन्तर्यामी ! मेरे मन-समुद्रम जो-जो तरंगे उठती 
है, तमसे एक भी छिपी नही है; प्रमो ! इन सारी तरगोको मियकर 
इसे शान्त कर दो, इस समुद्रको क्षीरसागर जनाकर तुम स्वयं मेरी 
माता श्रीर्क्मीजीसहित इसे विराजो, अथवा इसको निल्छुर इवा 
ही दो। | 
हे महामहिम ! म बड़ा ही मूढ दः सीसे वन्हारे चरणोकी 
ओर न श्चुककर, वु्हारी अलौकिक अनूप रूपुधाके ल्ि न 
तरसकर बुद्धिमान्‌ ओर अनुभवी पुरुष जिन भेरगोको दुःखप्रदः 
अशान्तिप्रद भौर नरकप्रद बतखते दै, उन्दीके पौरे पागड हौ एय 
ह । इसका कारण यही है कि मँ मूं तमहा महान्‌ महिमाकोः 
तम्हारे अनन्त गुर्णोको, तम्दारे परम त्को, तग्हारे गूहत रहस्यको 
नहीं जानता; जार भी कैते । मै तोमर दी; वडेग्डे दान्‌ 
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तथा तपसी, ज्ञानी ओर्‌ योम भी तुम्हारे यथार्थं खर्ूपको नही 
पहचानते ! तुम्हे वही पहचान सक्ते है बही जान सकते हैः 
जिनको छपूर्वकं तुम अपनी पह्वान वता देते हो, अपनी 
जानकारी करा देते हयो; तो प्रमो! युञ्चपर मी छपा करके अपनी 
पहचान मुञ्चे करा दो न । तुम्हारी महान्‌ महिमाके ज्ञानसे भेरी 
नूदताको मित्ते क्या देर स्गेगी । 


शुना है तुम्हारी ओर अकर्णित इए विना, तुम्हे चाहे विना तम 
छपा नदीं करते; तो क्या तुम्हारी कपामे भी विषमता है £ नही, 
नदीं ! देसा नहीं हो सकता । तुम तो समताकौ मूर्ति लो, तम्डार 
चयि अपना-पएया को नही; फिर क्या वात है जो भ तुम्हारी 
पासे वञ्चित द £ महात्मालेग कहते है, अ्रमुकी तो समी जीवो 
प्र अपार कृपा है; परंतु उस पाका खम उन्दीको होता है, 
उसे पहचानते है, उसका अनुमव करते हैँ । ठीक है, यही बात 
होगी; पर मे मूढ़ तुम्हारी उस्र अनन्त असीम सर्व्रव्यापिनी छृपाको 
केसे पहचान, कैसे अनुमव कदं १ इसके स्मि भी वुम्दीको क्रपा करनी 
पदी, तुमहीं अपनी कस महती करपाके सुद दर्शन करा दो; नही 
तो देसे अपने भक्त सूर्तोकी छपा सुदचे दिख दो, जो तुम्हारी परम 
जाको पहचान-जानकर उससे खम उठा रहे हैँ 


र है । ग्रमो! मेरी 
नीचताकी ओर न देखकर अपने विरुदकी ओर देखो ! 


“र भं मूढ संतोको पाठँ कहाँ १उन्ं पहचान कैसे ? यह काम 
* तुन्दते इपाको ही करना पड़ेगा । सुदचे सच्चे संतसे मिखदो 


१०१ -साधकोसे 
ओर उतको.पूस्वियेःमीः कदरे अनुरहस यँ ठ्हारी 
पाको पहचान स्र जिसको रे हृयते अक्ञानका पदा 
दूर हो जाय, जिसके सेवनसे मेरी भोहकी गे द्ूट जं जर 
जिसका हाय पकड्कर में त्हारे चरणोतक पर्हैवकर तुम्हारी पवन 
चरण-धूटि प्राप्तकर अपनेको धन्य क सकं । 


(्टयामय | ^िरे नीच जीवनकी प्रत्येक बातका तुम्हे पता है; 
तमसे क्योकर छिपा, क्यों छिपा ओर क्या छिपा लोग सुनने 
जच्छ समक्षते हैः परंतु भ कौसा ह पको ठम तो मटीमोति 
जानते हो ! यह दम्भ तुम्हारे मिदये ही मिग ओर तम्दीं स 
नीच जीवनको पक्त्र ओर दिव्य जीवन वना सकोगे । म नीच, 
दम्भी होनेपर भी जन तुम्हारा कहाने खा ह तव तुम कृपा करके 
मेरे दम्म.पाण्ड ओर काम-कोधको सर्वथा मिद्कर अपना क्यो नहीं 
वना कते, मेरे नाय £ सदान सही, कभी-कमी तो मेगा हदय 
सचषुच ही वषे चाहता दै, दारा ही बनना चाहता है; फिर 
तुम क्यो नहीं मुञ्चे अपनते £ सम्भव है मे शस चाहे मी 
सचान हे, पूर्णता न हो, मन धोला देता हे; पर इसके व्यि 
' प कया क, मेरे खामी ! चाहवो भी तुम्हीं भपनी सहज हृपासे 
सी, पूरणं ओर अनन्य बना छे! | 

प्मनमोहन ! मेरे मनको अपनी मारीत मोह छे । मेरे मनमे 


जो मान, यच ओर विषय-षुखकी इच्छरपी आग जल रदी है, 
इते तमी अपन छृपाबरिसे च्ञ दो । ण 
र केवर दीक अपना .सवैल रम म मः पाधा 
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ओर प्राण हे--ती मेरे आत्मा ओर परमघ्मा हो, इष वातकी 
जानकर पे केवल वुर्सि प्रेम कर तमहारे इस ्रम-पवाहमे मेरा 
अपना माना इभ घन-जन) मान-मोह; सव वह जाय । तुम्हरे 
्रम्षगरमे सव कुछ इव जाय । मँ केवर तु्दारी ही ्ञौकी करता 
रसा सौम्य दे दोः रेरे प्रियतम ! 


फिर सरे गक मुद्को संमदं दिखायी पडने वगो, साए = 
तुम्हीं हो जाओ । पै सवभ, सत्र ओर्‌, सदा-सवैदा ठम्दीको देख 
सव तुर दी खरूपे परिणत हो जरे । अहा ! वह दिन कैसा 
दिन हेग, वह घदी कैसी छम यदी होगी, वह कषण कैला 
मधुर क्षण होगा ओर वह खिति कैसी आनन्दमयी होगी, जब णसा 
हो जायगा । तव इस जगत मेरे ल्यि कोई पएया नहीं रहेगा; तत्र ये 
मनके रगेष, वैरः विरोध, सुखदुःख आदि सारे द्र मिट जर्येगे 
जोर सुत्ने सव ओर विद्ध परेम, सब ओर अपार आनन्दः सब ओर 
अनन्त रान्ति ओर सत्र ओर सौन्दर्य-माघु्यमरी तुम्हारी मनमेोदहिनी 
भूतिं दिखावी देगी । भेदी साधना सफ दो जायगी, भँ निहा हौ 
ज्जैगाः क्योकि उस समय म ओर तुमः हम दोदीरह 
जा्थैगे । भै तम्दारी मनमानी सेवा कर्ठगा जर तुम उस सेाको 
खीकारकर भेरी सेवा करोगे ! सभी वाते मेरे मनकी होगी । नही 
त्व्रमेमनमीतते मेरा नदी रहेगा, वह तो तुम्हारे ही मनकी 
छया चन जायगा; अतः सव तुम्हारे ही मनक्रौ होगी ! तुम ज्रतक 
अपने महान्‌. संक्पते मुञ्चे यो अख्ग स्खकः्‌ मुञ्चते खेलेगे, तवतक 
मै प्रम धन्य ओर प्रम सुखी वना तुम्हारे साय तुम्हारी रुचिके 


१ साधक्रोसे 


अनुसार ॒चखेर्ता रुग ओर तुम जिस क्षण अपे संकल्पो 
छोडकर अपने उप॒ सेल्फ समेऽकर रुते ण्डरिन कटुना चाहगे 
उसी क्षण गै तम्हार विशाल हृदयम समा जाऊँगा । यह खेर भी 
कैसा मधु होगा, मेरे मधुप्मिमय मोहन ! मेर यह सुद-खप सवा 
कर दोः मेरे सनातन खामी ! 

'जवतक एसा न हयो, तत्रतक्र इतना तो हो ही जय-- 

८ १) मैं एक क्षण भी तुम्हारे पवित्र खरूप ओर मधुर नामको 
न भूर | 

८२ ) जगत किसी भी प्राणीका मेदरारा किसी मी ख्ये 
अहित न होः मै समीका हित चा ओर हित कँ । 

( ३ ) विषय-सुख, धन-सम्पत्तिः मान-यराकी इच्छा की मनमें 
नपैदाहये। 

८ ४ ) जीवनका प्रत्येक क्षण तुम्हारे सरणसहित तुम्हारी 
सेवा बीते, जगतके समी जीवोंकी म त्हारे नाते सदा विनम्र 
भावसे सेवा करता ह 

८५) मेरा तन-मन सदा पवित्र रदे, एक भी बुरा कर्य 
दारीरसे न हो, एक भी बुरा विचार मनम न आने पाये । 

८ ६ ) जीवनका क्ष्य केवट तुम्हीको पाना हो । 

| ८ ७ ) तम्हारे प्रत्येक विधानमे सृते संतोष रदे ओर सांसाप्कि 
दृशि भै भयानक-ते-भयानक दुः मयी सतिप भी छृत्ञ दयसे 
तुम्हारा स्मएण कल ओर अपार आनन्दका अनुमव करं | 

८८) वम्हारेच्यि मँ बड़े ही घुलसेः अपार उ्ठाससे, 
मान ओर प्राणका त्याग करनेको तैयार रद्र ओर कं । 
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( ९ ) इन्दौ ओर मन पूर्मरपसे संयत रें ओर उनसे 
सद्‌ तुम्हरी सेरा होती रदे । 


( १० ) मेरी अपनी वासना, कामना इच्छा कुछ भीनरदे). 
मेक्षवी भी नदीं ! पै ते बस; तुम िखडीके हाथका दिछीना 
बना र । यन्रकी पुतरीकी मेति तम्डारे नचाये नारू, उढये ददर 
मये कै, सुढये से, रुलये रो, हसाये सु, निलये जी 
ओर मरे मर जाँ । भँ अपने मनसे कुछ भी न कर, मेरा 
अपना मन ही न रहे । तुम जो कुछ कराना चाहो, वही रेरेढारा 
बिना बाधा ओर्‌ बिना सङ्कोच होता दिखी दे । मेर च्यि खुल-दुःखः 
मानापमान, हानि-लम-सब समान हो ज्यं । 


(११) परेतु हे रेरे परम खुद्द ! मै जो प्रार्थना करके 
तुमसे कुछ चाहता दः यह भी तो मेरी मूढता ही है ! तुम तो सब 
जानते दी हो ओर परम धुद्द्‌ होनेके कारण मेरे विना ह्वी कहे 
तुम सदा भेरा अरोष कल्याण ही च्छते हो मेरे कल्याणकी 
जितनी चिन्ता तुमको है, उतनी मुश्चको तो कमीहोदही नहीं 
सक्कती 1 मै इस बातको यथार्थतः जान ऊेता तो पिर क्यों तुमसे कुः 
गकर अपना अविश्वास प्रकट करता १ पिर ते भ तुम्हारा प्रमपू्वक 
अनन्यचिन्तन ही व्रता; तुम कल्याणमय जो कुछ भी करते, उसमे 
मेरा परम कल्याण दी तो होता ! अनुभवी भक्त कहा करते है कि 
ठुम्दारी अपार अहैतुकी नित्य दयाका रहस्य न जाननेकै कारण ही 
मसुष्य तुमसे दयाकी भीख सौगत है--तुम्हारे सहज कल्याणकारी 
परम चद्स्वरूपपर विश्वास न दोनेके कारण वह्‌ तुमसे भेग.ुखः 
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ओर सुक्तिवे थानन्दकी कामना कता है । ठन्ारे रति पूरा मेसा 
न नेको कारण ही साधक अपनी पाराधिक मोग द्रे सामने 
ए्लता है । दै प्रमो ! भर अज्ञान ओर अविद्याका, मेदी श्च 
अश्दरा ओर अनास्याका नारा कर दो--जिससे भँ केवर तुम्हार 
चिन्तनपरायण ही ह रं । तुम्हारे चिन्तनको छोड़कर युदय अन्य 
किसी व्तुकी आवद्यकता ही न हो--स्पृति ही न हो 
इन मावोकी शरर्थना साधकको स्वे हदयसे शरद्राकरिासके 
साथ प्रतिदिन एकान्तम कटनी चाहिये । 
१०-साधकको सदा आत्मनिरीक्षण कते रहना चाहिये ॥ 

चित्तमे धुरे ओर अपवित्र विचारोंका अमाव ओर विषयचिन्तनमे 
= क्रमदाः कमी होने कगे; मगवान्‌मे अहैतुकी शीति, निष्काममाव, 
शान्ति, एकाग्रता, आनन्द, संतोष, समता प्रेम आदि गुणोका प्रदु- 
भावि होने लगे तो समक्चना चाहिये कि उन्नति हो एही है | जवतक 

दसा न हो, तत्रतक यदी मानना चाहिये कि अमी यथार्थं साधनाके 

सत्य पथपर चलना आरम्भ नहीं हआ है । यह याद रखना चाहिये 

कि असत्‌ विचार दी पारमार्थिक अवनतिका ओर सत॒ विचार ही 
पारमार्थिक उननतिका प्रधान कारण है । पुराने असत्‌ विचार नष्ट 

हँ, नये न पैदा शं --इसके व्यि सावधानीके साथ असत्‌-सङ्गका सन 

प्रकारसे ल्याग कलना चाये, ओर सत्‌ व्िचारोकी जागृति, उसत्ति 
ओर ब्रद्धिके ल्ि सत्सङ्ग, सत-न्धोका खाध्याय, सतवा, सदा- 

चारका पाटन, सदःकमं आदि उपाय करने चाहिये । असव 

विरोके ओर असत्‌ कमेक बद़नेमं प्रधान कारण विषयचिन्तन है । 

अतएव जहौतक वन सकः विषयचिन्तनको चित्तसे हटनिकी साधकको 
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भूर चेर करली चाद्य । वित्त जितमःनितना ही विषयचिन्तनसे 
रहित होगा ओर मगवन्िन्तनमे रगेगाः उतना-उतनां ही साधक 
परमर्थे पल्लन पथपर्‌ अग्रसर शेत रहेगा । 


११-चितको प्रशान्त ओर मगतरदमियुखी बनानेके स्थि प्रति- 
दिल कुक समयतके नियमपूर्वकं मगवानूका ध्यान अवद्य करना 
चये ¦ 

पहले ध्येय वस्तुक खलम निश्वय कर ङे, इसीको धारणां 
कहते है; फिर उस व्येयखकूपमे चित्तको एकाग्र करके उसीमि 
चरित्तनिरोध कलेकी चेश करे ! 

ध्येयस्ूपं अपनी-अपनी संचिके अनुसार सिन-मभिन प्रकारके ` 
ह सकते है । यह च्यानकौ सुगमताके ध्ि दु ष्येयस्वल्प टिल. 
जति है । वस्ततः सी ध्येयस्वरूप एकर दह परमामाके है । एक 
ही पमा अनेकों टीखखल्प है । इनमे छेटे.वडे या शुद्ध 
अ्ुदरकी कल्पना कलनां अपराध है ] अपनी-अपनी रुचिके अुप्तार 
जिनका मन॒ जिस खल्पमं कगे, उनको उसी स्वल्पका ध्यान 
कृतना चाहिये} । 

८ १ ) ए सिरानन्दधन परमातमा ही समत वि्मे व्याप्त 
है, यह साण वि भी उन्दीमे है--यह निश्चय कके विचारक द्रात 
अपने "अहः को इस च्यषट शरीरसे अलग करके वि्लात्मा समभि 
उसकी स्थापना कर दे ! ओर्‌ पिर विचारक द्वारा समटिदी व्यापक 
दते देखे कि समल वि एक मुष ही वसा था है; नितते 
भी जडन्चेतन जीव दैः सवर सुम है ओर मे समानर्पसे उन समे 


६०७ साघकसे 


व्याप्त हं । जगत्‌ मुषे कल्पित है, वैवर यह द आत्मा ही सव्य 
है | कल्पना कीजिये.कि नैसे एक छोटे कमरेका आका जब 
सर्वव्यापी महान्‌ आकाशचके साय अपनी अमित्रताका अनुभव करता 
है, तत्र उसे यह माद्धम होता है किं सव्र कमरे ही नही, समसत देश 
एक मुञ्च ही वसे हए है ओर सव कमरमै-केदी-ते-छोदी कोढीमे भी 
मै ही व्याप्त ह | वैसे ही समस्त जगत एकमात्र अपने आत्माका 
ही विस्तार देखे । यथपि आकाशका उदाहरणं सचिदानन्दधन 
परमात्माके छ्य दीक वैठता नी क्योकि आकारा पञ्च महामूतोमिं 
एक भूत है; बह भरकृतिका कार्य है, परिच्छिन है, सीमित है, जड 
हे ओर विनाशी है। परमातमा समी बातोम आका्यसे अत्यन्त 
विक्षण है! परंतु पाञ्चभौतिक सृष्टि सत्रकी अपेक्षा अधिक 
विहृत ओर महान्‌ आकारा ही है अतव समञ्नेके व्यि आकार- 
का ही उदाहरण ठीक माना जाता है । 
फिर दशर्य इस समष्टि आमा दीखनेवाले इस जगद्रूप 
कल्पित इदयका मी अभाव कर दे । एक परमातमाके अतिरिक्त ओर 
छ है ही नदी; जगत्‌, नही, जगतूकरो विषय कनेवाटी ईन्दो 
नही, मन नही, चित्त नही, बुद्धि नही, अहंकार नही, बस, एक- 
म्र पमा्मा ही है । उन परमात्माका बोध मी प्रमामाको दी 
है! वे पातमा सवस है, चेतनखरूप दै, आनन्दम है! 
३ सत, चित्‌ ओर आनन्दसे अभिन हैँ ओर उनकौ इतनी घनता है 
कि अन्य किंसीके ठ्मि बहयँ तनिक भी गुजारा ही नहीं है । स्स 
प्रकार विचार करत-करते मनुद्वि आदि सहित समसत छ्योको 
ओर दर्ोके साय ही इन द्ोके देखनेबारे शक कस्पनाको भौ 
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छोड दे; क्योकि दर पुरुषकी सिद्धि वहीं होती है, जह अमव्रह्य 
या साव्यं कोर दसय होता है; जँ दयक सर्वा अमत है, वहौँ 
पुरुष द्र नहीं है । बँ जो डु है, बह अचिन्त्य है, अनिर्वचनीय ॥ 
हे । इस प्रकार जवतक दृति इस सचिदानन्द्धन अचिन्य ब्रहम 

( चल्यमे नही ) तदाकार इ रहे, तत्रतक अचिन्यका ध्यानं कर; 
जव इससे त्ति ह, तवर फिर द्रश-समटि सचिदानन्दधन वन जाय | 


इस प्रकार निराकार व्यापक परमा्माका ओर अचिन्त्य ब्रह्मका ध्यान 
किया जा सकता है | 


(२) सार संसार परमासमासे भरा है, यँ जो वु भी 
दीखता हैः सव परमातमाका ही वि्ताए है- हस प्रकारकी मावना 
इस जगतुके तीनों खेकोमि पदाभि करे | जो कुछ भी वस्त 
देखने सुनने आती है, बह परमामाका खग छ परमातमा ही उन 
वस्तकः रूपमे प्रकारित है । जैसे एक ही खण भिनःमिन 
गहनोकि स्प प्रकट है, जैते एक ही गे नाना प्रकारके बर्तन 
रूपम न्त हो रही है वैसे ही सार संसार एवः ही परमामासे 
र है । सेना ओर श्द तो वेतर उपादानकारण है, उनके 
गहने ओर्‌ वतेन वनानेवले एुनार ओर छुना निमित्तकारणं 


दूसरे है परत परमामा तो जगतूकै अमिननिमित्तोपादानकारण है ! 
ख्यं ही वने है ओर अपने-आपसे ही बने है | मगतरानूने 
खयं कहा है-- 


मत्तः परतर नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनेजय । 
मथि स्वमिदं पोतं सुतर दव ॥ 


(गीता७।७) ` 


१०९, साघकोसे 


टे. धनञ्जय ! मेरे सिवा जगम ओर छ भी नहीं है, यह 
सारा जगत्‌ सूतमे सूतके मणियोकी मति युदषमे था इभा है | 


यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम्ुन । 


न तदस्ति विना यत्‌ स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
( गीता १० । ३९ ) 


शे अजुन ! सब भूतोंकी उदन्तिका मू कारण ( बीज ) मी 
मै हीट रेखा को मी चराचर प्राणी नही है, जौ मेरे बिनाका 
डो | तात्पर्य यह कि संव मेरा ही खरूप है 
योगीश्वर महात्मा कविने कहा है-- 
खं वायुमर्चि सलिलं महीं च 
ज्योतींषि सर्वानि दिशो दुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं 
यत्‌ कश्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
( शीमद्धा० ११ २।४१) 
तवे ( प्रेमी भक्तगाण ) आकाराः वायु, अग्निः जटः पृथ्वी; 
-नक्षत्र; चराचर जीव, दिशा बृक्ष-ख्तादि, नदिय, समुद--यहोँतक 
कि प्राणिमात्रको भगवान्‌ इरिका शरीर समद्यकर सवको प्रणाम 
करते है | वे श्रीहस्वि भिन्न कुछ भी नदीं देखते 
इस प्रकार समस्त चराचरम भगवानूको देखे | जिधर जिस 
चस्तुमे मन जाय; बही वह वस्तु भगवान्‌ ही है--रसी निश्चित दद 
धारणासे विश्वरूप भगवानका ध्यान किया जा सकता है । 
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भगवान्‌ विष्युका ध्यान 


(१) 


्रातःकाल्का समय है । सुन्दर, सुर्य गङ्गाजीका पवित्र तद 
है ! मगवान्‌ श्रीविष्णु आक्रम भूमिसे छगमग तीन हाथ उपर 
दिले इए सहस्तदरु सङ कमट्पर खे है ! उनके चातो ओर 
करोडों सुका प्रकाश छ रहा है; परंतु साय दी वह करोड़ों 
चन्दमाधथोके समान शीतर ओर शान्तिप्रद है } भगतरानूका स्प 
परम शान्त जर अयन्त दनय है । भग्ानूकी करोर अवस्था 
है । सगत्ान्‌क्रा नीख्कमल्वे समान दिव्य श्याम शरीर टै । 
भगवान्‌के चरणतखमिं रेखयैसूचक चन्र; अंुरा, ध्वजाः कमल 
आदिके चह है 1 भगवानके चरणोकी मनोहर ओॐगुलयोे स्थित 
उमरे इए उत्व अरुणवर्ण ॒एरम शोभायमान दसो नखल्पी 
चन्द्रमाओंकी दिव्य कान्ति मक्तोके हृदया अङ्गानान्यकार्‌ दूर कर 
रदी है । जिनके धोवनके जक्से वनी इई परम पवित्र पतितपावनी 
गङ्ञजीको सिरपर धारणकर्‌ श्रीरिवजी परम कल्याण्प-यथारथं शिव 
हो गये ओर जो ध्यान करनेवा्के पापल्यी पहाडंकतो विदीणे , 
केके चयि वन्नके समान है, वे कमव्पत्रलैते कोमक ओर ` 
प्रकादामान मगतरानूके चरणकमल वड़े ही मनोहर हैँ ¡ भगवानूकेः 
चरमि सुन्दर नूपुर स्मित हो रहे है । कमलनयना श्रीखमीजी 
सदा अपनी ऊउरुओंपर धारण करके अपने कोमरु करकमठेसि 
लिनका लढ्न करती दै, जन्म-मरणके मयका नारा कलेवारे 
भगान चे दोन जालु ( शुने ) परम चुन्द है ¦ भक्तराज 
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गर्डजी जिनको बडे आद्र ओर यतसे अपने करघोपर धार 
कारनेमे अपना परम समाय मानते है वे अ्सीके पुष्पके समान 
घुदावनी देयामवरणं, नील्मणिके समान चमकदार ओर नीख्कमच्के 
पमान कोमल भगवानूकी जंघा परम मनोहर है, जो खामाविक 
ही कसम कसे इए कमल्पुग्पके प्रागके समान पीतवर्णे दिव्य 
रेशमी व्षसे ठकी इई है । वह पीतपट अपनी उज्जवेक आमावे 
साथ दी कत्तिटपर शोमायमान सुन्दर द्य रत्रजन्तरि करधनीकी 
दिव्य प्रकारमयी कान्तिसे विरेषरूपसे. प्रकारित हो रहा है । 
जिससे उतम इए सर्वलेकमय कमल्कोषसे आमयोनि श्रीब्रहाजी 
प्रकट इ ओर जो ुबनकोषके स्थानखरूप मगवानके दिव्य उदम 
लित है, वह भगवानूकी गम्भीर धुमावसे युक्त नामि अ्यन्त ही 
एन्द्र है ! बह नामि जब शासक चदने-उतएेसे फ़डकती है, तव ेसा 
गता है मानो जो विश्च नामिसे निकल, बह पुनः उसी समा 
हा है ¡ मगवानका वक्षःखल बहत चौडा ओर अत्यन्त चभकदार 
है, जो दिव्य सतहारेकी कान्तिमयी किरणोसे ओर भी प्रकरित हो 
रहा है । मग्वानूके हदयपर परम कान्तिमय विरद हार विहार कर 
टा ह । क्लीजौकी खर्णवणं मनोहर कन्तिते आलोकित पगबानूका 
न्दरयाम ब्षःखल दधन करेवा पुरषोके मनको प्रसन्न र 
नयनोको आनन्दित करता है ! सगवानका मनोहर कण्ठ आत्मतत्वमयी 
निर्म कौस्ठममणिकी सिके कपेपर रहनेवाटी केसकी.सी कान्ति 
सुशोभित है । गले त॒ख्सी-मल्रीसे शुक्त रमणीय दिव्य पुमा 
धुयनोतक च्छक दी है, इन एणमाजभेकि दि ु्पोकी मर 
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सुगन्ध चात ओर फैठ्कर सत्रको सुखी कर रही है । मन्द्रगिरिका 
अन्थन करनेवाली मगवानूकी जातुपव॑न्त छवी खुन्दर चार भुनाए € । 
उन भुजाभमिं अयन्त उच्चल रतोके बाजूतेद ओर मणिमय, 
कङ्कण सुरोमित है । उपरकी भुजाओमिसे दाहिनीमे उच्व्वल प्रकाशकी 
नीखमुक्त किरणे शषख्मखता इथ सहस्र अरोते युक्त असहयतेज 
सुदर्शन चक्र हैः वार्यामि दिव्य छेत रष्क है; नीचेकरी दाहिनी 
भुजप्े मगवानूकी प्यारी कौमोदकी गदा है ओर वारथीमे सुन्दर 
हस्के रक्तवर्णकां कमर विराजमान है । भगवरानका सुनिमन- 
मोहन प्रसत सुखारविन्द अयन्त ही घुन्दर्‌ है । कारन दिरते 
इर मणिमय मञ्ुु सकराकृति बुण्डजेकी दिव्य ख्णैवणं श्नल्कसे 
भगवानके नीम तेजोमय अनम गोठ कपो परम मनोहर छविं 
धारण कर रहे हैँ । मगवानकी सुन्दर सुकीरी नासिका नासामणिकी 
सोभासे सु्योभित दहै । इन्दकरी-वैसी सूम दन्तपंक्तिके 
एक-एक दोतसे सवेत तेज निकल रहा है, जो अधर ओर होठकी 


र्तवरण आमके साथ मिख्कर अव्यन्त ही सुन्दर दिखायी 


# देरहा 
है | परम 


उदार भगवानक्ती मन्द-मन्द्‌ मुस्कान जीवके अनादिकाटीन 
शोकका सवथा नार करती है । कमख्छुघुमके समान अरुणवर्ण 
दोनों नेतर मीने समान सुद्ोमित दै, जिनकी कोरोसे दया, प्रेम; 
आनन्द ओर शन्तिका निय विकास हो रहा है ! मगवानकी 
छष्नग्ध हाघयधुक्तं चितवन घोर त्यतापको हरकर्‌ परमानन्द दे 
रही है । मगवानूकी टी भुकुटीकी सुन्दरता बरबस मनको हर 
रत हं । भगवान विद्र ख्खाटपर्‌ दिष्यरक्त कुकुपका ऊर्थपण्ड शोमा 
पारदं} मग्त्रानृकरे सिरपर कारी-काटी ्धुघराखी अ्कोकी 
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. अपूर्वं शोमा है । सिख रएतजव्ति प्रम प्रकाशमय किरीट-सुुट 
` शेभा पा शहा है । मगवानूके सव अङ्गसे--रेमरोमसे एक दिव्य 
। तेन निकल रहा है ओ भगवानूकी परम अलैविक द्गस 
- सारा आकाश भरा है | मत्रानूके युखमण्डस्के चार ओर एक 
विशेष तेजोमण्डर है । 
(८२) 
्षीरसागरके अंदर एक देस घुरम्य अन है- ज्य उपस्नीचे, 
आसपास तो क्षीर-जर है, वीचप एक महान्‌ प्रकार छया इशा 
है । वरहा मव्‌ रेषजी विरजमान है | शोषमगवानके मनोहर एक 
हजार सिर है, हजार फनोके ऊपर हजार मणिमय सुकुट है ओर 
उनके कमरनाठ्कै समान चिकने सफेद रके शरीरपर नीर वल्न 
शोमित हो रहय है ! एेसे शेषजीकी गोदमे भगवान्‌ विष्णु अधि 
ठेटे हए विराजमान हैँ । आपके सिरपर रेषजीके हार पनोंका 
छत्र हो रहय है । भगवानकरे शरीरका दन्द नीक आमायुक्त श्याम 
वर्णं है । मगवानके दोनो चरण-कमर विश्वत्‌ उतत है | चरणोकी 
मनोहर अँगुख्ाँ अरुणवणैके नखकी किरण.कान्तिसे घुयोमित हो 
री है । आपके चरणे नूपुर है । आपके दोनों उरु हधीकी 
सुनैत है, परत अत्य कोमठ ओर उञ्चर है । दोनों जाव 
परम मनोहर है । सुन्दर कष्तिटपर खणैरतजप्ति केरधनी है । 
गम्भीर नाभि है, उदर जरिवरछीसे युक्त है ओर उसका अकार्‌ 
पीपल्के पत्तेकै समान है! विशाख वक्षःस्थल्मे श्रीवत्स ओर 
प्रमासरी कौस्तुभ विराजमान है ¦ कष्ठ वके समान सुन्दर दै । 
गेम दिव्य पुप्पमाल) मणिमय र्हार है । कंषेपर ऋस है । 


भ च मा° ४८-८-- 
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मगवान्‌की चास सुज घुटनोतक छवी ओर विशाल है | चार 
मुजाओमं श, चक्रः गदा ओर पद्म सुरोभित है; मुजा्मे वजूद 
ओर क्ण घुदोभित हो रदे है । सगवानके दोनों कंये ऊँचे है 
ओर्‌ वे कौस्तुममणिकी प्रभासे प्रकाशित हो रहै है । भगवानका 
प्रसन्न सुख परम सुन्दर है, भगवानकी हास्ययुक्त चितवन वड ही 
मनोहर है । मैहि ऊँची ओर घुन्दर है । भगवानूकै युन्दर गोरु 
कपोक जीर अरण अधर देखने दी योगय है ] मगत्रानूकी दन्तपक्तियों 
परम मनोहर ओर प्रकादाययुक्त है । भगवानके कानोमिं मकराकृति 
सुन्द्र कुण्डल है । मगवानूका ठ्छट परम प्रकारामय ओर विशाठ 
है । ठ्कटप्र्‌ मनोह तिठ्क है । मगवान्‌के पँधराले वाङ परम 
सुन्दर है ¡ मस्तकपर मणिमण्डित किरीट है ] निर्भल चित्तवाले 
सुनन्द नन्द, सनक आदि पेद; रह्मा र आदि देव; मरीचि 
अदि ऋषि; प्रहादः नारद, मीष्म आदि भक्तजन स्ततियौँ कर रहे 
है| श्री; पृष्ठि वाणी, कन्ति, कीरति तुष्टि, इल, ऊर्ना, तिचा 
आदि शक्त्य मगतानूकी सेवा कर रही है । श्रीरश्मीजी मगवान्के 


चरण दवा रदी है । मगवानूकी पूर्ति परम शान्त, परम तेजोमय 
अर्‌ परम सुन्दर हं | 


ऊपर भगवान्‌ विष्णुरे दो खल्पोके ध्यान छि गवे है 
ओर भी अनेकों प्रकारके ष्येवलरूप है । साधको उपर्ु् 
ध्ययश्वरूप भगवानके एक-एक अङ्गका ध्यान करके उनका विधिवत्‌ 
मानस-पूजन करना चाहिये. ओर देस दद्‌ अनुमव कलः चाहिये 
किः माने श्रीमगत्रान्‌ प्रसन्न होकर अपने चरणोमि मुञ्चे स्थान दे रदे 
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है ओर मगवानूकी छपे मै समख पाप तापोते सुक्त होकर परम 
कल्वाणको प्राप्त हो गया ह| 
भगवान्‌ श्रीकृष्णा ध्यान 
(१) 

संष्याका समय है, सूर्यं देवता अ्ताचल्को जा शे है, गो 
ओर वषड वनसे छौट रहै है | भगवानूके छौटनेका समय जानकर 
ममू गोपि अपने-अपने धरते बाहर निकठ्कर मगत्रानूकी 
प्रतीक्षामे खडी है दूरपे मगबानि वंशीध्वनि घुनायी दे रही है, 
वड ही तुरति साथ वे तन-मनकी सुध मूखकर व्याकुल इई मगवानूके 
आनेकी वाट देख रही है । दर्शनकी लल्साने उनके नेत्रोको पठ्कहीन; 
चित्तको समसत संसारी वासनाओंपे शयूल्य ओर हदयको प्रेमे परिरणं 
कर दिया है| इतमेभ ही मगवान्‌ श्रीकृष्ण वछडोके दल्के साथ 
सुरी वजाति हए पधारते हैँ । भगवान्‌ श्रष्णके रोम-रोमसे अतुछिति 
मनोहर प्रकार निकड रहा है, उनके अङ्खकी दिव्य गन्ध स॒ब ओर 
पैर रही है । भगवानूका इष्ण आमायुक्त नील-नीरदवर्णं श्याम शरीर 
ह; चरणो ठेकर शिलापरयन्त प्रत्येक अङ्गे सौनदरय-सूर्की मनोहर 
किरणे निकञ रही है । जिस अङ्गकी ओर दृष्टि जाती है, नेत्र वही 
अटक जति है । मगवान्की आभु कगमग सात वर्षकी है, पतु वै 
किरोर-अवसथकि जान पडते है । उनके चरण-कमल बड़े ही छन्दर 
हः । भगवान्‌ श्रीक्ष्ण मधुर सुरढी जति ओर छन्द तारके अनुसार 
पिरक-थिर्ककर नाचते इए बी मनोहर चारुते चठे आ रहे है । 
नाचे उनके जब चरण उठते है, तत्र चरणके सोढः नी द्यामतण 
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तेनल्परं चएणतलका अरुणवर्ण प्रकारा पडनेसे नीर ओर्‌ अरुण 
्रकोका मिश्रण एक महान्‌ रमणीय प्रकाशके रूपम एक अनो्ी 
छनि दिखस रदा है ! उसपर चरण-नर्खोकी अपूव छेतप्रकाशमवी 
अरुण आमा पड़ रही है] भगवान जालु परम सन्द हँ | कठितटपर 
धीताम्बरकी काछनी काष्ठ है ! चरणोमि नूपुरका शब्द्‌ ह रहा है । 
सगवानू गखेी दिव्य वनमालर्प,रतहार ओर गुल्लाकी मात नाचने 
इषर.उधर इख्कर परम शोमाको प्रप्त हो रदी है 1 मनोहर गोक 
कपरोलेपर काली-काठी अल्कावरी विखर रही हैँ । भगवान्‌ एक 
हायसे मुडीको अधरोपर गाये, दूसरे हाथकी ओगुलियोसे सुररीके 
सप्रेम सुर मर रहे है । म॒रढीके सुरोके साथ भगवानूके चत्यकी ताक 
अराव मिरु रदी है । एथ्वीपर ष्क इए चरणोसे त्रजवीथिकी धूलिमि 
उनके वन्न, अर, ध्वजा आदि चिह अंकित हो रहे हैँ । 
मगवानूके नीट स्याम शरीरपर दिव्य सुवणै-तणै पीतपटरेसा माद्म होता 
है मानो स्याम घन-घटामे इन्द्र घनुषका-मण्डर रोमायमान हयो; मगतरानूके 
नम सुन्दर दिव्यकन्ति रवे कुण्डरुदै उनम मगवान्‌े रक्तकमल्वे 
ॐरे-कटे एएढ खस सक्ते है ] नाचनेमे जब कुण्डर हिते है, तब उन 
कुग्ड्का उस्र प्रकाशा रक्तकमरलपर्‌ पड़ता है, जिससे एक अपूर्व 
शोभा हो रही है । मगवानके प्रकारामय चपर नेतरसे त्रम ओर 
माधुर्यकी परम शान्तिमयी ओर्‌ आनन्दमयी व्योति निकर रही है, 
जो मुनिर्यवेः चित्तको भी वखत्‌ आकर्षित कर छती है । मगवानूकी 
दी भेह देखनेवासेके वित्तको सदाके चयि हर केत है । भगवान 
सुमण्डठ परम मनोर्‌ है । अरुणवर्णके खुन्दर अधर्‌ ओर्‌ ओष्ठ 

~ १ चटी जाते इ मगान्‌ जो गन्द्न्द मधुर सी हसते है, 
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ओर उत दुम हा्यछटके साथ जन नेत्ोकी प्रम-कटक्षमयी आकर्षणी 
शक्ति मिक जाती दै, तवं तो उसे देखकर वडे-बडे तपलियो, परम 
देवतां ओर महान्‌ संयमी जह्मनिष्ठ ऋषि्योका चित्त भी चञ्चल हो 
उठता है । मगतरानूका श्वे समान चन्दर गख है । विचित्र-विचित् 
धातुके विविध रगो ओर कोमल नवपवोसे घुसलित मगवानूका 
नव्यसे परम दर्शनीय है । मगवानकी यजामि खर्णरतमय बानूतद 
ओर ककण सोमायमान है । कवि छेदी-छेदी चर्णवष्योसे युक्त 
विुदरमा-सी रत्जटिति करषनी है । मगवानूकी नासिकाके जप्- 
भगे घुन्दर गजसुक्ताकी ठ्टकेन अपूर्वं कलसे नाच रदी है । नयी 
वतका बना ्रलेसे गथा हआ एक गो चक्र भगवानूने अपनी बायीं 
सुनाम डल्कर कंथेपर धारण कर रका है । दाहिने केप पील 
्रकारामय इद है, जिसके दोनों छोर आगे-पीछे दोनों ओरसे बायी 
तरफको छे जाकर कमरके पास ववि हए है । भगान्‌के विचार 
उच्छ ठलाटपर गोरोचनका उर्व्‌ तिक है, उसमें ओेरी-छोरी 
मणियौः चिपकायी इई हैँ । सिएपर कालेकाले धुषा केर है । 
मगान्‌ मोसंलोका सुन्दर सुकुट धारण निचे इए है, जिसपर मोरपंलका 
दया ठगा है ओर अगे सुन्दर करेगी ठी है । मगान्‌ चात 
जरसे विचित्र वेशधारी ्बाचवाठकोत धिरे हए है । समी वाचक 
परमानन्दे मच इए उक्ते ओर नाचते-कूदते इए चले आ रहै 
ओर ोपियो मग्ानूकी इस छडाको देखकर परम जौर्‌ आनन्दके 


साग इब रही है । 


=-= 
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यमुनाजीका तः है, मनोहर दक्षतां ओर सुगन्धित पष्पस 
वनकी सोमा वहु एही है, गी ओर वछडे इधद्-उधर विरे इए 
ह्री धा चर रै है । एक सुन्दर कदम्बक दृते मनोहर 
स्फव्किशिलपर्‌ मगवान्‌ श्रक्न्ण त्रिमह्वी छ्टासे खडे हं 1 वाये 
चरणपरं दाहिने चरणकी ओँ 9 द्वये हैँ । दाहिनां अरुण चरणतछ 
वन्न, ध्वजा, अजु आदि चिद्यौमे खुयोभित दिखायी दे र्य हे । 
करोड पूयोके समान भगवान्‌ तेजःपुन्च दिव्य दरी है भर 
चह प्रकारा कड चनदरमाओंकि समान शीतर है; मगवानूका 
घुन्दर इष्भासा्ुक्त तीर वर्णं है । मगवानके मनोहर चरण है । 
चरणेमिं नूपुर चोमित है । मगवरानके देनं जानु जीर जंघाओंकी 
शोमा अवर्णनीय है; मगत्रानूने द्व्य रेदामीं पीत चञ्च धारण कर 
ख्खा है| कम्मे सुन्दर रकी करनी है | मगवान्का 
त्िवर्छुक्त परमोदार उदर्‌ ओर गम्भीर नामि सुकोभित टै, भगान्‌ 
कटम्वपुष्य ओर तुर्सीसे युक्त द्व्य बनपुर्पोकी माख धारणं. किये 
है 1 वक्षःखल्पर रत ओर शुक्ताओके हार ह । ग्म गुञ्धाकी मास 
है । भगवान्‌क गले पीस दुद्र है, जिसके दोन छर सामनेकी 
तरफ दोनों ओको फहरा रदे दै ! सग्ान्की नन्दी-नन्दीं च्वी 
भुनार्जमे वज्छद ओर कड़े योभित है ¡ भगव्रानूका सुलकमक 
परम ॒घुन्दर है । सन्दमन्द सुस्तकराते इए मगतरान्‌ सुरी वजा रदे 
ह 1 भगवान कानमे द्व्य पुप्पोके दुण्डल हैँ 1 मस्तकपर र्तौका 


किरीट है, जिसने मयूरपिच्छ खसा इसा है । भगवरानूकै सुन्दर 


ईर वाढ है 1 चरँ ओर भेपाख्वाठ खडे है जर्‌ मगवानूकगी 
ओर्‌ ठक्की गवे देख रहे है, 


समी प्रमसुग्ष ओर आनन्दम है । 
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(३) 

दिव्यं दवारकाम मगवान्‌ श्रीकृष्ण किंरोररूपमे सर्वरतरोपलोभित 
रमणीय खर्णसिंहासनपर विरजमान है, भगवानूका दिव्य क्र. 
आभायुक्तं नील्मिमय श्वाम वर्ण है । पर्णं चनद्रके समान मुखमण्डक 
 । मस्तकपर मयूरपिच्छुक्त युकुट सुशयोमित है । वनमाञ धारण 
किये हए है । कानोमे रते कुण्डल, सुजाओम बाजद ओर गे 
रहार है । वक्षःसखलपर श्रीवत्स ओर देदीप्यमान कौस्त॒ममणि श्चोभित 
है । परम रमणीय खव्युक्त केव्‌ है, पीतव धारण विये है, 
मन्द-मन्द सुकरा रहे है अरुणवर्ण अधोपर वंशी विराज री है । 
त्रिसुवनमोहिनी सर्ववेदमयी वेणुध्वनि हो री है । मगवानृके चार 
भुजा है, उपरे दोनों हाथोमेसे एकमे स्फटिकमथी अक्षमाठा है 
ओर दूसरेसे अमयदान दे रहे है । नीचेके दोनों हा्योसे सुरी वजा 
रहै है । कमल-सदरा सुन्दर ओर मोहन नेत्र हैः । अपे अद्वितीय 
सौन्दर्यसे विश्वो मोहित कर रहे है । खर्णकान्तिमयी कमला हायोमि 
मनोहर वीणा ओर कमठ च्य भगवानूकी बायीं ओर खड़ी उनके 
चरणो दृष्टि जमाये हए है । रु्रिमणी, सत्यमामा, काटिन्दी, जाम्बवती, 
नाघ्नजिती, सन्दा, मित्रविन्दा घुलक्षणा--पडरनियो मगवानूकी सेवा 
करं रही है । सोख्ह हजार एक सौ रानियोँ भी गवानी सेवामे 
ठगी ह । मगनरानूके मस्तकपर चन्दमण्डलसददा स्ेतच्छतर सुरोमित 
है | नारदादि सुनिगण तथा इन्द्रादि देवगण भगवानूको नमस्कार 

ओर उनका स्तवन कर रहे दै । 

(४) 

, परम दिव्य ओरं रमणीय इन्दावनमे सुन्दर कदम्ब-काननकी 
पवित्र खर्णसूमिमे सर्वि रत्नसे निर्मित विचित्र मण्डपमे श्सराज भगवान्‌ 
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श्र्ष्ण भहामाब-खरूपा श्रीमती रधिकाजीके साथ मनोहर रत- 
सिहासनपर विराजमान हे । उनकी अङ्गप्रमा करोड सू्योकि समान. 
अलुपम प्रकादायुक्त ओर करोड़ों चन्द्रमाओंके समान शीतर है । 
भगवान्‌ श्रक्ृष्णका सुन्दर नव-नी नीरदके समान द्याम बणे है ओर ` 
्रीराधिकाजीका खर्णीषायुक्त गौर वर्णै है । भगवान्‌ पीताम्बर धारण 
विये ह ओर्‌ श्रीमतीजी नीखम्बर । दोनोके शरीर दिव्य आमूषणोसे 
विभूषित है मगवान्‌ श्रीकृष्णका दक्षिण चरण-कमर रतत रतघटपर 
अधिष्ठित 8 ओ दूसरा वाम चरण-कमर दिव्य रक्तकमट्पर्‌ । इसी 
प्रकार श्रीरधिकाजीका दक्षिण चरण-कमल ुक्तापू्णं खर्णघटपर्‌ है 
ओर वाम चरण-कमर नीर्कमर्पर्‌ ¡ हजाते गोपियौँ नाना प्रकार्से 
दोनोकी पसिवि्यौ कर रही है । भगवान्‌ श्रीकृष्णे दक्षिण कर-कमल्मे 
सुरी है ओर वार्यो कर-कमर श्रीराधिकाजीके कण्ठदेरापर स्त है ¦ 
्रीरधिकाजीका दाहिना ककम श्रीमगवानके जालुपर रक्खा है 
ओर वाये हस्तकमख्मे पुष्पोका हार है । आस-पास रंग.बिरमी अनेकों 
गै डी है, जो मवान्‌ सुखमण्डल्की ओर सु्धदृ्टिसे देखरही है । 
(५) 
यरक्षित्रका रणक्षेत्र है । सेना सुसनित खडी है । वौरवसेना ` 
प्रितामह भीप्मके सेनापतित्मे व्यूहाकार खड़ी है ओर पाण्डवसेना 
भृयुप्रवेः सेनापतितमे ब्यूहर्चनाधुक्त है । दोनों ओर बडे-वडे वीर 
है । पाण्डयोकी सेनाम सनसे प्रमुख एक रय है, रथके चार पिये ` 
स अग्रभागे एक छवी ध्वजा है, ध्वजापर्‌ श्रहतुमानूजी विराज 
~ स्थम चन्द्र चार सपद घोडे जते है । अगले दिस्तेमे 
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1 चतुरयुन श्ी्ठ्ण वैठे है | उनके एक हाथ धोदोकी 
ख्गाप ह, दृसरेमं सुन्दर चाद्ुक तीसरे दिव्य पाञ्चजन्य शाह है 
ओर चौयेसे अर्युनको गीताका उपदे काते हए भौति-मतिके 
सकेतोसे समन्ना रहै है । मगवानूके तेनःपुञ् नील्ध्याम अद्गकी 
आमा कवचको भेदक बाहर निकर रदी है । रथके पिले 
दिस्तेे कवच-कुण्डल्ारी रणसनासे सुसनित अन उदास वैठे 
हे, गाण्डीव धनुष वगल्मे पडा है । तरकसोका साथा पीछे कंयेपर 
है । ह उदास है ओर बड़ी ही उतुकतासे मगवानूके सुलमण्डलकी 
ओर देखते हए ३ ध्यानसे भगवान्‌की वाणी शुन रहे है । भगवान्‌ 
मुसकपते इए नाना प्रकारकी सुखाकृतिसे ओर दिव्य वाणीसे तथा 
हाथकरे संकेतसे अर्युनको उपदेशा कर रहै है । भगवान्‌के श्रीजङ्गसे 
दिव्य घुगन्ध॒निकठ रही है ! मगवानूके नयन-कमलोे स्नेह, ्ञान 
जर प्रकाशकी मिभरित धारा निकठ रही है । भगवानूके गर्म 
दिव्य रहार है । मसकपर किरीट-सकुट दै, कानमे मकरृति 
कुण्डठ है । सिरपर षरे कारे बाट है । मगतरानूकी कगमग 
सोह वर्की किशोर अवसा है ओर अटुपम सौन्दयं उनके 
तेम-तेमसे परसुप हो रा है । 

उप्त पोच प्रकारके श्ीष््णके ध्यानोमसे अपनी-अपनी 
रचिके अलुसा प्रेमपूरवक भगवानका नियमित ध्यान कके खम 
उढाना चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीराभका ध्यान 
८.43 

अयेोष्यघुरीमे महाराज दशरथजीका छन्द मह है, जो सोने- 

का बना इभा है ओर बहल मणिं तथा रतने जडा है । उपक 
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मनोहर चकते इए ओँगनमें घुटनोके वल चरमेव सच्चिदानन्दघन 
बारह्प श्रीरमजी विराजमान है । उनका नीक कमर नीठ मेष ओर 
नीरकान्तमणिके समान सुन्दर कोमल सरस ओर प्रकाशमय श्याम- 
वरणं है, भगवान्‌का स्वप रसा सुन्दर है किं उनके एक-एक अङ्गपर - 
करोड कामदेवदी शोमा निछावर है । भगवान्‌के नेत्र नीककमस्के 
समान सुन्दर है, मगवान्‌की लेडी ओर नासिका परम मनोहर हैँ । 
खाल-लाल अधरे वीच सुन्दर दोतोंकी पौती अनुपम छवि दे रही है । 
मानो असुणकमखके वीच अवन्त शुभ्रवणं कुन्दकटीकी दो-दो पंक्तियो 
हों । हसि आमाघुक्त नीख्वर्णम अरुण आमायुक्तं भगवान्‌ प्रकारामय 
कपोठ वड ही सुन्दर तते है । सुन्दर कानोमि सवर्ण ओर रोके 
कुण्डल घुोमित है, सस्तकपर सुन्द्र तिकक है, काटी ` घाटी 
अलकवरटी है । बिरार वक्षःस्लप्‌ मनोहर वनमाला ओर बघनखा 
एुशोभित है । शङ्खके समान तीन रेलावारे गर्म तोके तथा 
मोति्के हार शोभा पा रे है । घुन्दर करकमलोमे कंकण धारण 
विये इए है । पीरी गुरी पहने इए है । मगवान्‌के खल-खठ 
भरणाम अंकुरः वजा; कमठ ओर वन्नके मनोहर चिह्न है तथा 
अवन्त मनोहर घ्वनि करनेवाले नूपुर शोमायमान कहै | मगवान्‌की 
कमम इन्द्र करथनी है, भगवान्‌ शोमाके समुद है ¡ मायो 
पाय सेढ रहे है ओर दर्पणपरे अपने प्रतिविम्बवो देख.देलकर प्रसुन 
होते ओर किञ्कारी मारते है ] । 
= 
के परम खुन्दर राजदरवासम सन्दर खरण-सिहासन- 


क भगवान्‌ श्रीरमचन्द्रजी व्रिराजमानं 
तमह क ो वि है | उनका नील्मणि ओर 


समान ने्मोको आनन्द देनेवाल सुन्दर इयाम वर्ण. है । 


# साधकोसे 


घुन्दरताक्री सीमा है । करोड कामदेवकी उपमा उनके सौन्दय॑से 
नहीं दी जा सकती । भगवान्‌ वाम चरएणको सिंहासनपर मोडे बैठे 
ह ओर दाहिना चएण नीचे ठ्टकता हआ बहत ही कोमञ दिव्य 
. गहरे ख रंगक्ते मखमली तश्रियेपर णिका है  मगपरानूके असूणाम 
-चरणतलकरे साथ मखमल्फे लठ रका अदूमुत मिश्रण हयो रहा है । 
उपर हस्तिम नीव्वर्णकी मनहरनी प्रमा पड़ री है । मगवानरो 
चरणतख्प वज्र, ध्वजा, अंकुश; कमल आदिके स्पष्ट ॒चिह है | 
सगवानूके चरणों र्जघ्ति दिव्य नूपुर है । मगवान्‌कै वने ओर 
जंघा परम सुन्दर है । मगान्‌ कण्तिः्पर घुन्दर दिव्य पीताम्बर 
धारण किये है, जो रेसा मादरम होता है मानो मरकतमणिके ठेरपर 
विजटी अपने चञ्चढ स्वमातरकरो छोडकर छा रही हो । पीत धोतीपर 
कथिम पीत रका एक दप कसा है, उत्प चन्दर तरकस रेषा 
ह । घुन्दर स्वणैर्मयी करन दै । मगत्रातूका उदार उदर तीन 
रेखाओंसे युक्त परम सुन्दर है । गम्भीर नामि है । चौड़ छाती 
मगत्ान्‌ रोके ओर गजसुक्ताओंके शर धारण किये इए है । शंखो 
चैला घु्दर गला है 1. गे मणियोकी, दित्य वनो जर 
नवीन तुरपीदखकरी रम्ब मालर्पं घुसोमित है । मगवानूके सिंहके- 
. से विशा ओर ऊँचे कंच है । अतुलित बल्ाटी भुजाओं मति- 

भौतिके ज्योतिर्मय कंकण पहने है । हा्थोमं मनोहर धलुषर बाण 
लि है । जनेऊकी अपूर्व शोमा द जरीको किनारौ ओर छोरोसे 
सुशोभित दुपन्च मगवानूके अङ्ग फदर रा है । भगवानूके सुल- 
मण्डलकरी पूर्व छया है । परम इन्दर इड दै । लर-खठ गरओष्ठ 
है । भगवान्‌ जन मुसकराते है, तब उनके शयभ्न छन्द्र दति से 
मित होते है मानो किसी असृणर्णं कमलकोरके भीतर विजरी- 


अगवच्चचौ माग ४ १२४ 
श 


कै सम इवोये इष अति सुन्दर पशमरागके विखर विरज्ते ह । 
भगवानके अरुणाय मोक कपोट प्स घुन्दर ठै, नासिकाकी नीक 
चित्तव चुएनेवाटी है, नासके वीचमे गजमुक्ताकी ठ्टकन दै । 
त्रा मनोहर कामं सवर्ण-रतमय मकरृति कुष्डङ है । भगान 
-की वकी भृकुटि है; दोमासीठः प्रेम ओर जनन्दके भंडार अरुण 
कमलदख्के समान उनके मनोहर नेत्र है, जिनसे छपा ओर 
ुन्दताकी आह्ादकरिणी यर मोहिनी प्रकाराधारा वह रही है। 
भगवान विशाल प्रकाशमय मस्तकपर्‌ उर्यण्ट्‌-तिकक सु्ोभित 
हे । सिरपर भवन्त रमणीय खर्ण-रतेते निर्मित तेजःपुञ्च परम घुन्दर 
दुः है । उसके नीचे करे भयणे धने केशा है, जो का्नोतक 
तरचित्र ठगसे सभे इए है । मगवानूके सारे शरीरपर चन्दनकी 
खोरी खी है । मगवानके अङ्ग-लङ्गोमे करोड कामदेवोकी छवि छा 
ददी है } ङ्गसे दिव्य सुगन्ध निकर रह है । मगवानूके वाम भागे 
जगजननी धीताजी विराजमान दै, जो नीख्वल्ञ तथा सव अद्मि 
प्स उच्ङ आमूषण धारण क्ये है ] श्रीखुषमणजी, मरतजी 
ओर शुनी ववर, व्यजन ओर छत्रवो स्यि भगवान्‌की सेवमिं 
खंडे है ! श्रीचरणेमि वैठे इए महावीर हतुमानूजी भगवान नेत्रोकी 
ओर अनिमेष दिस देख रहे है ओर मगवानके दाहिने चरणको -“ 
दवा रहे है तथा सुनिमण्डटी स्तुति कर रदी है } । 
9 
प्रातःकाख्का सुदहागना समय है, वन ओर उपवने 
रग-तिरगे पुष्प हि रहे है, बडी अच्छी मौतिम है ! अयोध्यापुरीम 
सयजीके पतिर त्प भगवान्‌ श्रीरामजी अपने मायो तया 
भित्र साय फा देक रहे है 1 भगवान्‌ रामकी अनुपम छत 


१२५ साधकोसे 


देखकर सवके टये प्रेम उमड़ रहा दै । फवानूका शीर सा 
तमार यां नीठमेधके स्मान ह्यापवर्णं है | भगवानके चरणतछं 
अस्त्र ह उनका उपका हिस्सा शयामबणं है ! नलोकी कन्ति 
करोड़ों चनद्माओंके प्रका समान है । मगतानूके चरणतसमे 
कम, वत्र, धना ओर अंुलादिकी रेखा सुरोभित है । चरणे 
मनोहर नूपुर है ज अपनी घुमर घ्निसे सुनयोका, मन मोह 
ठेते है । घु्दर जातु हैः उनकी जाई मतकतमणिके लंमोके 
समान सुन्दर ओर चिकनी है | कष्पिदेशमे अति निर्म 
पीताम्बर है ¡ उसपर सोनेकी धनी हं मणिजधिति कनी मनोहर 
शद कर रही है । प्रक उदरदेशमे मनोह न्िटी ओर अति 
` घुन्दर गमी नामि है । मवान्‌ मनोहर रते हार एण क्वि 
हए ह वक्षःखल्मे भूगुरुताका चिहं उनकी तहम्यता ओर 
्षमारीर्ताका पल्विय दे रहा है । गरम सुगन्धित सुन्द वनमादा 
ह | व्रिशाजयुजाओमरं ककण थर गत घरोभित है । मुज 
सयूठ, जातुपगन्त ठंवी ओर अपार वल्शिनी हैः जो सदा 
मर्तौका भय-भल्लन केके च्वि तैयार रहती है । मगवानूकी 
टी बड़ी ही मनोहर दै । मनोहर अरण हेठेके बीचम दतो 
` की पक्ति रेसी जगमगा रही है मानो अरुण कमलके वीच गज. 
यक्ताभकी दो मनोहर प॑कतर्यो हो । मग्ने कपोलं घडे घुन्दर 
है, कानों एत-जणित कुण्डल, मनोहर मसतकपर तिलक ओर सिर 
एर किरीट दुशोमित है । मव्ानकै कपर पीत जनेऊ शोभित 
हो रहा है | सगवानूकी भूकुटि बकी है ओर चितवन भक्तोपर 
पा कलेवाटी र सनियोके भी मनको हरनेवाठी है  भगवानूके 
समसत शरीरसे तेजकी धाराँ निकड ष्टी है | मल्तकके चारो 
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ओर शुभ्रं तेनोसण्डल हे । भगवान अङ्ग-अ्गमे. अतुलित सोमा 
छ रही है । सगवान्‌ हारं पिचकारी स्यि फाग खेर रदे है; नगट 
निवासीगण करताङ, मृदंग, शँ, दोरु, इफ ओर नगाडे बजा 
रहे है, सुन्दर ओर सुहात्रनी शहना्यौ बज रदी हैँ । मनोहर गान 
गवे जा रहे है । वीणा ओर बैुरीकी सुमधुर ध्वनि हो रदी है । 


आकारे दताओंके विमान छये है ओर सब वडे हर्षसे दिल्य 
पु्पौकी वषी कर रहे है । 


(८४) 


पए समणीय अयोध्या नगरीमे सत्क बना इभ एक 
बहुत ही सुन्दर विशा मण्डप है ! उसके चारो ओर्‌ सुन्दर सुगन्धित 


ुष्पोकी वंदना धी है 1 दिष्य पुष्पौका बहुत सुन्दर विशाल र्चदोवा ॥ 


है । उसमे पुष्पक विमान है ओर उस विमानपर्‌ एक दिव्य मनोहरं 
सिंहासन है । सिंहासनपर्‌ भगवान्‌ श्रीराम आदि शक्ति श्रीजानकीजीके 
साय विराजमान है | देवता; अुर, वानर ओर सुनिगण सब 
अखग-अख्ग दर वनाय विमानम खंडे मगवानकी स्त॒ति कर रहे है । 
छ्छ्मणसदित तीनो मा ओर श्रीहनुमानूजी भगवान्‌ श्रीरमजी ओर 
श्रीजानकीजीकी सेवा रगे हैँ | मगतरानूका नीठमेघके समानं 
्यामरैर है, जिसपर हरे प्रकाशाकी आमा पड़ रही है ¦ मगवरान्‌- 
के सारे शरीरपर शुभ्र चन्दन लगा है । मज्जुरु श्याम ररीरपर दिव्य , 
पीताम्बर वदा दी सुन्दर जान पडता है, माने नीट मेषप्र चन्द्रमाकी 
चौदनी देखकर विजली छिपना छोडकर स्थिरस्पते दमक 
ग द । भगव्ानका समस्त शरीर सुचिक्काण, सुगन्धमय ओर्‌ 
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प्रकारका पुञच है । भगवरानूके पद्रगमणिके समान मनोह ओर 
फोमट चलम घना, अनु, वत्र ओर कमठ आदिकै छम 
चि ह| भगवो चरि गू ओद्य परम इन्दः 
&, उनपर्‌ अरुण वर्णे नखोकी ्योति जगमग एही है | चरणेमि 
मनोहर नूपुर दै । जंघा कदटी-खम्भको भी मात कनेवारी चिकनी, 
फोमट ओर स्थृट हैः जो क्के वन्वेवी त्का 
मान-मर्दन कती है । घुने देसे घु्दर है मानो कामदेवके तएकसका 
निचेटा भाग हो | कणतपमे घुवर्णं ओर मणिदयोकी वनी ह 
कथनी टै ओर पीताप्व्‌ कसा है, उसीम तत्स वैषा है । 
उदरी तीन रेखा ओर गम्भीर नामि प्म छदः है । छ्य 
मोतियोकी मनोहर माल है | गेम वनमाल ओर प्रि यन्ञो- 
पवीत शोमायमान है । कंधे सिहकि-ते स्थूठ है । रंल-सद्य 
तीबरेवावारे गरेकी इति वदी ही प्यारी खाती है सुखकी मनोहरता 
अवणनीय है | उसे देते ही अनुपम आनन्द होता है | बह छवि 
कोद कामदेरवकी छविको भी हरनेवारी है । प्रमुके छट-ठ 
होधेके वीचमे अनुपम दन्तावटी सुशोभित है । मनोहर युसकान 
मनको वाजोरीसे हर सेती है । घुन्दर ठे, मनोहर गोड कोठ 
ओर तोतेकी चोच-सी युन्दर नाप्निका बडे ही मनोहर है | मग्ानूके 
नेत्र कमख्का माने मर्दन कनेवारे है तथा चितवन अति मनोहर 
अमृतवी दृष्टि कती है । कान न्दर इुण्डल है । तिरर कटि 
धरले केदा है ।. मगवानूकी वकी भुकुटि .है ] मलकपर्‌ वुकुमके 
निखक दै । सिरपर हीरे ओर मणियोके जडे इए सुवै 
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कन्ति समू सेको प्रकदित कर रही दै । भगवानूका 
कोटि-कोटि सू्योका-सः प्रकारा है ओर उनम कोद चन्द्रमार्भोकी- 
सी सुशीता है । 


(4) 
मन्दाकिनीजीके तीरपर मनोहर चित्र परवैतपर्‌ कलपवृकषके 
नीचे सुन्दर सकि शिठपएर मावान्‌ श्रीएमजी ओर श्रीसीताजौ 
व्रिएजमान है । श्ररछ्मणजी दूर षडे पहरा दे रहे है । मगबान्‌ 
नखे रिखातक परम घुन्दर ओर दर्शनीय है । सुन्दर खाम-शरीर 
है । वक्षःस्थल ओर कंघे विशा है } गछते वनमास है। 
वल्करल्च पहने है, सुनि्योका-सा वेरा है, नेत्र बडे दी मनोहर 
ओर कृपाके समुद्र है । जव्का मुकुट अलन्त सुन्दर है । 
मनोहर मुखमण्डल करोड चन््रमाओंकी छविको मी मलिन कर रहा 
है । कट्कममे सुन्दर घलुष-बण ओर क्परदेशमे तर्कस 
तरैषा है } गैखणे परमतेजखी श्रीख्छ्मणजी भी इसी संति 
सुरोमित है 
ओर भी अनेकों प्रकारके मगवान्‌ श्रीरामजीके ध्यान करने 
योगय खस्य है । उप्त पचसे अपनी-अपनी रुचिके अनुसार 
साधक किसी भी खर्पका ध्यान कर्‌ सक्ते है | 
भगवान्‌ शिवका ध्यान 
ॐ) 
_ दिमास्यमं गकर पवते उप एकान्त तथ पुण्यम 
, पात्र ब्रम एक सुन्दर ओर विदाढ देवदारु बके नीये न्दर 


१९९ । साधकोसे 


शिव्यमयी वेदिकोपर्‌ बाधका चर्मं॑विचछठये देव-देव श्रीमहादेव 
समाधिमथ विराज रहे है । उनके चारों ओर प्रकारका एक मण्डक 
। छवा है | सुखमण्डल असापाएण तेजसे पूर्ण है । शरीर खेत 
^ करपूवणं है, परंतु उसमें कुछ अरुणिमा यी है | भगवान्‌ 
पदमासनसे बैठे है । शरीरका ऊपरी भाग अचर, सरढ ओर 
समुच्त है । दोनों कंधे समानरूपसे शिर॑ है । दोनों हाधोको 
गोदमे रके इरं है । दाहिने हाथपर वायौ हाथ. है । हथेल्योकी 
न्दर छलमा द्ट्क रही है । जान पड़ता है खार कमक 
विकसित हो रा है । बाय कंथेपर भूरे भाधका चर्म है, जिसका 
एक छोर दाहिने कशटवके, पासते नीचेकी र च्यक रहा है; 
दूसरा. छर पीपर है । भगनानके गले गजसुक्ताओकी माल 
दै । वक्षःखच्मर वनमागा ओर पएक्सुखी रदाक्षंकी माल, है । 
नीलकण्ठकी अपूर्व शोमा है । भगवानका सुलमण्ड परम सुन्दर 
ह । नासिका परम मनोहर है । कानों स्रक्षकी दरी मा 
सुशोभित दहै, तीनों नेत्र नासिकाके अग्रमागको च्द्यं करके सिर 
यो रहे है । तीरे नेत्रसे' समुञ्चक अ्योति निकल रही है, जो 
नीचेकी जर इवर-उथर छिटिक रही है । गेम ओर हायोमे सर्पौकि 
आमूषण है, मस्तकपर भस्मका त्रिपुण्ड्‌ शोभित है ओर चन्द्रमनि 
अपनी निर्म प्रमासे मस्तकको जगमगा दिया है । जटाजूट 
सपेकि दवारा चूडके समान समुन्नत मवसे धा इभा है। सारे 
श्रीरपरे भस्मके तिङ्क है । सम्पूणं वायु सर्वतोमावसे देके 
अंदरि ऊपर उब्कर कपाल्देशमे निरुदर है, जिससे' वे आडम्बर 
शत्य जल्ूर्णं गम्भीर वादक तरङ्हीन महासागर या निवात देशम 
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स्थित दस्पनहीन-किाधा समुर दीपकके समान धिर है) 
भगवान्‌ शिका परम दर्शनीय ओर सुन्दर खरूप अयन्त शोमा पा 
हा है । मावान्‌ नन्दी समाधिमन मगवानूढी समधि निरविन 
वनाये रनेके ल्थि दूर्‌ खडे पहरा दे रह है । 


(२) 


परम रमणीय वौ पतर एक बहुत ऊँचा विशा 

वटका वृक्ष है, जो पद्मरगमणिो-जैसे फस समुञ्जर हो रहा 
` है ह ष्ठ॒ मततमणिमय विचित्र पतसे शोभित है । रेसे 
वट दृक्षके नीचे भगवान्‌ शंक विराजमान है ! उनका वै सफेद 
पिववरी या विश्वित्‌ ललिमियुक्त चोदके समान है । पृगंचम॑का 
आसन है ओर माद्छा का चम॑ व्येटे इए है । हामि 
ओर गर्म सोके आमूषण है । चार सुन्दर हाधोमे--एक- 
शद जपमाल, दूसरेमे अगरतका कच्छ, तीसरे चर चौयेमे 
विधा तथा ञानमुद्रा है । वक्षःखल्पर नका यज्ञोपवीत है 
ओर ठ्छल्पर्‌ भरमा तिणट्‌ तथा चन्रमा सुशोभित है । नाना 


्रकाएके आमूषम पहने है ! तीन नेर है ! परम शोमनीय सरूप है | 
७, ५ 


_ इ वहत-ते दलोगारे विशार किश्चत्‌ अरुणः रक्ष 
पावन कम्प्र मगवरान्‌ रंक पगमासन ठगये कैठे है ! फावानक्ा 
शर छर सवकृमणिे समान है । शात्तमूतिं है । रथन 
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खख हं । प्रत्यक सुखम तीन नेन है । दस हाथ है । दाहिने 
पोच हायोमे क्रमराः शूर, वत्र; खड्ग, पर्य ओर अभयमुद्रा है | बाय 
पचा हाप नाग पारा, घंट, प्रल्याभ्नि ओर अंकुश सुशोभित 
है । व्याप्रचमं पहने इए है । पैरो ओर हाथमे नाना प्रकारके 
आमूषण है ¡ गलेमे मणियोकी माल्य, रत्नोके हार ओर नागमाला 
हं । नागका यज्ञोपवीत पहने है, मस्तकपर भस्मका त्रिपुण्ड है । 
ट्लाटपर अधंचनद्र ओर्‌ सिरपर सुन्दर सुकुट है । प्रम मनोहर 
छवि है । 
(४) 
आद्युतोष भगवान्‌ शंकर रक्तदर पदमपर्‌ विराजित हैः । भवानी 
` पार्बतीजी वाम मागमे विराजित है । न्दर चार भुजाओं जपमाय, 
शू, नर-कपाल ओर खदवाङ्ग दोभित है । सिरपर जटाजूट है । 
उसतपर सर्पोका बनाया हुआ मुकुट हैः ्खाटपर अर्धचन्द्र सुरोमित 
है । बाधंबर पहने है । नीलकण्ठ है । पास ही नन्दी सित है । 
अत्यन्त सुन्दर मूरति है । करोड़ों भारसू्योके समान भगवानूके शरीरकी 
५ कान्ति है । 
भगवान्‌ शंकरजीके अन्य बहुत-से ध्यान-खरूप है । उपर्युक्त 
चारोमैसे अपनी रचि ओर प्रसनताके अनुसार किसी मी खरूपका 
ध्यानं करना चाहिये । 
किसी भी खरूपका ध्यान किया जाय, करना चाद्ये 
बड़ी ऊगनके साथ नियमितलूपसे । रेसा ध्यान ` होना चाहिये 
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जिसमे अपने ध्येयलखरूप भग्ानूके सिवा संघारका ओर अपना इ 
भीःज्ञान न रह.जाय । जव सी खिति होगी, तव एक विरुक्षण 
इख ओर प्रम शन्तिका अनुभव होगा । इतना आनन्द उमदेगा कि 
पिर ध्यानः छोडना दुःखजनक माम होगा ओर बार-बार ध्यान करनेकै 
ल्विचित्तम खेम बढ़ जायगा | ष्येयखरूप निराकार हो या साकारः 
परमामाके सिवा समू छल्पश्चका सरैया अमाव हो जानेपर दी 
ध्यनावसकी पूता समी जा सकती है ¡ इ थवसथपरे निराकोरके 
ध्यानम विरुद्ध चेतन ओर धोषखरूप आनन्द्की जागृति रहती है 
ओर साकारके ध्यानम ष्येय-खरूप इषटदेवका आनन्दमय परम ान्ति- 
भद स्तक्ात्तार होता रहता है, इसल्यि इस खितिमे क्य या यन्य 
अन्था नहीं होती } डछ लेग छ्य या शय्य शतिको ही ध्यान 
मान छते है परंतु वह भूल है । देसी अवसा ते प्रतिदिन तमू सुपि 
काठ होती ही, परेतु चह ध्यान नही है] ष्यानका पाठ दै-श्येय- 

खम निङ्ाननन्दनः सूषमतिसूसय, साप; सर्वत, 

सीव, सवरदित, अविचयातीत, गुणातीत, सर्वसद्गुणाखछृत, सव. 

गुणञ्यून्य, परम प्रकारारूप, ज्ञानमय, ्रेममय--आनन्द्मय, अंज; 


अविनासी, स्य, नितयनिरञ्लन, निरामय, निष्क; निर्युण, . अनि- 
कैचनीय ओर अचिनय प्रमामाकी भ्रति । उस प्रमामाका इत 
विशेषणे संकेतमान्र होता है | वस्तुतः वह 


त अपनी सहिमासे आप ही 
। द । उसके सकपकरा वोष उसको है । 


भगवाय्का सरण कते करें ! 
१-ेसे करो, जैसे अफीमची अफीम न मिर्नेपर अफएीमका 
स्मरण कता है । 
२-एेसे करो, जैसे सुकदमेवाज युकदमेका स्मरण करता है । 
३-रेसे करो, जैसे जुआरी जुएका स्मरण करता है । 
9-रेसे करो, जैसे छोभी धनका सरण करता है 
, .५-ेसे करो, जैसे कामी कामिनीका स्मरण करता है ।' 
६-रेसे करो, जैसे शिकारी शिकारका स्मरण करता है | 
-;,७-रेसे करो, जैसे निरानेबाज निानेका स्मरण करता है । 
८-रेसे करे, जैसे किंपान पके खेतका स्मरण करता है ¡ . - 
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९-देसे करै, जैसे प्याससे व्वाक्ुर मनुष्य जख्का सरण 
करता है । 


१०-दसे क्ते, जैसे सूखका सताया इंआ मनुष्य भोजनक. 
स्मरण करता है | 


११-रते केः जते घर भूख इजा मलुप्य धरका स्मरण 
करता है । 


१२-रेसे कते, जैसे वहत धका इआ मनुप्य विश्राम सरण 
करता है । 


१२-रेसे करो, जैसे भयते कातर मनुष्य शरण देनेवालेका 
सण करता है 1 


१४--से करो, जैसे इता इआ मनुष्य जीवनरक्षाकर स्मरण ` 
करता है | 


१५२ करो, जैसे दम धुटनेपर मनुष्य बधकम स्मरण 
करता है । 

१६-रसे करो, जैसे परीक्षाया परीक्षके विषयकः स्मरण 
करता है | ॥ 


१७-देसे करो, जैसे तजे पुत्रवियोगसे पीडिता माता पुत्रका 
स्मरण क्ती है | 

१८-से करो, जसे नवीन विवा अवला अपने गत पतिका 
सएण कसती है । 


॥\ सरसे करौ, से धुरे रहनेवाली कुख्य च्च 
सी स चली अपने जारकं 
स्मरण करती है ङ 


९२५ भगवानका स्मरण करते करं १ 
२०-रेसेकरो, जैते मानृप्रयण शि माताकरा सरण कताहै। ` 
२१-रते क्रो, जैपे प्रेमी अपने भ्रियतम ्रेमास्यदका स्मरण 

करता है | 
२२-पेसे करो, जैसे पतित्रता जी अपने पतिका सरण करती है । 
२३ ~प करो, जैपे अन्धकारसे अकुलखये हए प्राणी प्रकार 

का सरण कते हैँ | 
२४-रेसे कये, जैसे सदसि कोँपते हए मनुष्य अग्निका स्मरण 
करते है| 
२५-रेसे करो, जैसे चकवा-च्कवी सूर्यका सरण कते है । 
२६-रेसे करो, जैसे चातक मेषका सरण करता है । 
२७-रेसे करो, जैसे जठसे निद्ुडी हई मछली जल्का स्मरण 


कर्ती है । 
२८-रेसे करो, जैसे चकोर चन््रमाका स्मरण करता है । 
२९-रेसे करो, जैसे फ़लकामी पुरुष फलका स्मरण करता है । 
३०-रेसे करो, जैसे धुक्षु पुरुष आत्माका स्मरण करता है । 
२१-रेते करो, जैसे छदरहदय मुम परुष मगवान्‌का सरण 


करता है । 
३२-रते करो, जैसे योगी पुरुष चेतन अ्योतिका स्मरण 


करते है । 
२३-रेसे करो, जैसे ब्रहनिष्ठ ्रहमका स्मरण करता है । 


~त 


परमा्थ-साधनके आठ विघ्न 


मगवत्प्रिके ` साधकको या परमाथै-पंयके पथिक्को एक-एक 
पैर सैमाल्कर रखनां ` चाये । इस मार्ममे अनेकों वि है ! अन 
उलमेसे आठ प्रधान ` विघोके सम्बन्धमे ङु आखेचना करली है-- 
वे आठ ये है--आरुस्य, विलसिता प्रसिद्धिः मान-बडरे, गुरुपन, 


वाहरी दिखावा, पर-दोष-चिन्तन ओर सांसारिक कारयोकी 
अत्यन्त अधिकता । । 


आलस्य--आर्सी मनुष्यका जीवन तमोमय रहत है ! वह 
क्सि मी कामको प्रायः पूरा नदीं कर पातां । आजः क्रते- 
करते दौ उसवेः जीवनके दिन पूरे हो जति है । वह परमार्थकी 


: शरमाधं घने गाठ चष 
बाते सुनाना द, ३<तेग् पौ समती परु आर उते 
साधनम तयर नही होने दंती 1 शरद्धावान पुरुष मी आठलयके 
कारण उदैश्य-सिद्ितक नहीं पहैच पाता । इसीष्यि श्रदधाके साय 
श्तयत्ताः की भवेद्यकता भगवानूने गीताम बतशयी ह ¡ भरसे 
तसरताका विरोध है, आख्य सदा गरही भावना उलन्न कता रहता 
हैकि याहः पीठे कर ठेगे (; जन कमी उसके मनमे कुछ 
कानेकी मावना होती है, तमी आर्ल्य प्रमाद, जम्हाई, तनद्रा 
आदिके रूपमे आकर उसे चेर केता है | अतर आखस्यको साधन- 
मागैका एक बहत डा शतु मानकर जिस किसी उपायसे भी 
उसका नारा करना चाहिये | 


षिल्यरिता--विलसी पुरुषको मोज-सौकंके सामान जुटनेसे 
ही फरसत नहीं मिख्ती, वह साधन कब करे { पहरे सामान 
इकटा करना, फिर उससे शरीएको सजामा--यदही उसका प्रधान 
कार्थं होता है । कभी साघु-महातमाका सद्ग कता है तो उसकी 
क्षणमरको षह इच्छा होती दै कि मै मी भजन कर; परु विखसिता 
उसको रेसा करने नहीं देती । भँति-मतिके नयेनये पैशानके 
सामान संग्रह करना ओर उनका मूल्य चुकानेके खयि अन्याय ओर 
असत्यवी परा न करते हए धेन केमोतेके कामम कगे रहना-्मि 
उत्षकां जीवन बीतता है ¡ कीन मलुष्यको धनकां अमाव तो 
प्रायः अना दी शता है क्योकि बह अवल्यक-अनावश्यकका ध्यानः 
छोडकर जर्यँ कहीं भी कोर शौककी बहविा (चीज देखत है, उसी- 
को खरीद रेका-है या कीदना त्राता है । न पर्योकौ, पर्वा करता 
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है ओर न अन्य किसी प्रकारका परिणाम सोचता हैः । सुन्दर 
सकान, वदिया-वद्िया वद्मूल्य महीन वल्लः सुन्द्र भोजनः इत्र-फुलेकः 
कवे, दर्पग, जूते, घडी, छदी, पाउडर आदिक्षी तो बात दी क्या, 
खत-पडनने, विने वैठने, चरने-फिरिने, सँधने-देखने ओर 
सुनने-घखुनाने आदि सभी प्रकास्के सामान उसे वदिया-से-बद्िया ओर 
ख॒न्दर-से-खुन्दर चाहिये ! वहं रात-दिन हन्ीकी चिन्तामै ल्गा. 
रहता है 1 वैरग्य तो उसके पास सी नहीं फ़टकने पाता ! वह 
कमी भगवानूसे पाथना मी करता है तो यही क्रि हे भगवन्‌ ] मेरे मनमे 
आपको प्रप्त करनेकी इच्छा है; परेतु मेरे सौकके सामान सदा वने 
रटे, सुक्ञे नये-नये विलसशरव्योकी प्राप्ति हेती रहे ओर म इसी 
प्रकार विलसितामे इवा इआ ही आपको मी पा द ! कहना नही ` 
दोगा कि यह प्रायेन भी उसकी क्षणमरके च्वि ही होती है । 
रेस जेगोको करोड़पतिषे कंगार होते देवा जाता है ओर -अरथ- 
कटके साय ही आदतते प्रतिकूठ सिितिमे रहनेको वध्य होनेका 
एक महान्‌ कट उन विरोषर्पसे मोगना पडता है । जो मलुव्य 
भगवति तो चाहता है परंतु वैराग्य नही चाहता ओर सादा 
जीवन विताने संकोचका अजुभव करता है, वह॒ भगवत्मािके - 
भागेपर अग्रसर नहीं हो सकता ! अतः विखसिताके माचको मनमे 
अति ही उसे तुरंत निकाठ देना चाये ] यह मावर तरद-तरहकी 
बुक्ता पेया कएके पदलेपहले “कतेव्यन्का वाना घारणकर आघ्रव रात कर्‌ 
छता है, पि चढ़कर मलुष्यका स्नाग कर उजता है; अतस जते 
विशेष सधान रहना चाहिये । व्ियसी पुरुपोका सद्ध॒ कला या 
उनके, आसपास रहना भी विलसितामे फँसानेवाग है ! इसल्यि 


९३९ परमा्थ-साधनके आट विषघ्न 


विलासिताको परम रात्र समक्न इतका सर्वथा नाद करके समी 
जतो सादगीका आचरण करना चाहिये । विल्मसिताभे अनेकः 
हानियौँ है; विरोषतः निभ्नल्षितः दस हानिरया तो होती ही है इस 
जातको याद रखना चाहिये । 

१ धनका नाञ्च; २ भरोग्यका नारा, ३ अघुका नास; 
£ सादगीके घुखका नारा, ५ देके सार्थका नार, & धर्मक नाश, 
७ सत्यका नाश, ८ कैराग्यका नाद्य, ९ भक्तिका नारा,१ ० ज्ञानक नार । 


्रकिदि--संसापम ख्याति साधन-मार्मका एक बड़ा विन्न है । 
इसीसे संतोने भगवस्मेमको वैसे ही गुप रखनेकी आज्ञा दी है, जैसे 
मठे धरकी कुख्टा ली जारके अनुएागको ध्िपाकर रखती है । साधककी 
प्रसिद्धि होते दी चां ओरसे शेग उसे घेर कते हैँ । साधनके व्यि 
उसे समय मिख्ना कठिन हो जाता है । उस्रा अधिक समय 
सकलो. हना आदमियोसे बातचीत कने ओर पतर्यवहासमे 
वीते ङगता है । जीवनकी अन्तर्युी इत्ति विली बनने गती 
है । ोते-दोते उसका जीवन सर्वधा बहि्ुख हो जाता है । बह 
बहरके कामम ही ठग जाता है ओर क्रमशः गिरने गता है 1 
परंतु सिद्धिम प्रिय भाव उन हो जानेके कारण उसे वह सदा 
बहाना चाहता है खौर यों दिनोदिन अधिकाधिक लोगे पस्विय 
राच कर जेता है । पिर उसका असटी साधकका खरप तो रहता 
नही, घरं प्रसिद्धि कायम रखनेके च्ि बह दम्भः आरम्भ कर 
देता है ओर वैसे ही रात-दिन जल्ता ओर नये-नये ढंग रचा 
करता है, जैत निर्धन मलुष्य धनी कानेपर अपने उस ठे दिखाक 
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धनीपनको कायम रेके ल्यि अंदर-दी-अंद्र जक्ता ओ जारं 
स्वता रहता है ! उसका जीवन कपट, दुःख ओर संतापका धर 
बन जाता है } एसी अवथामे साधनका तो स्मरण ही नदीं रहता 1 
अतएव इस्त अवस्थाकी प्राति न हो, इससे पहले ही वदती इई 
म्रसिद्धिको रोकनेकी चेष्टा करनी चाहिये । यह बात याद रखनी 
चादिये-'जिनकी प्रसिद्धि नहीं इई ओर सजन होता हैः वे पूरे 
मग्यवान्‌ है । जितनी प्रसिद्धि है, उससे ज्यादा भजन होता है, 
तो भी अधिक डर नहीं है | जितना मजन होता है, उतनी दी 
प्रसिद्धि हैतो गिरनेका भय है । जितना भजन होता है, उससे 
कीं ज्यादा प्रसिद्धि इर तो बह गिरने खगा ओर जौँ कोई विना 


भजनके ही मजनानन्दी कहता है, वयँ तो उसका पतन 
हही चुका! 


मान-ब्डाहई-यह बडी मीठी चछुरी है या विषमरा सोनेका 
घड। है । देखनेमे वहुत ही मनोहर खता है, परंतु साधन-जीवनको 
नष्ट करते इसे देर नहीं र्गती । संसारके बहुत बडे.बडे पुरुषोके बहत 
बदे-वडे, कायं मान-वडरैके मोखपर्‌ विक जति है । असली फल 
उत्पन्न करनेके हरे ही वे सव मान-बडाकै प्रवाहे बह जति है । मानकी 
अपेक्षा भी वड अधिक श्रिय माद्धम होती है । बड़ा पानके लि 
मलुप्य मनका त्याग कर देता है; लोग प्रशंसा करे, इसके च्यि मान 
छोडकर. सनसे नीचे वैठते ओर्‌ मानपत्र आदिका व्याग करते छोग 
देखे जति है 1 बदा मीठी चमी . कि, साभन-पथसे पतन इभा । 
, अपे चख्कर्‌ तो उसके सभी काम वङके स्यि ही होते . &ै । 


१५१ परमार्ध-साधनके आः विघ्न 


जवतक साधनसे बडाई होती है, पवतक षह साधकका मेष रता है । 
जय किसी कारणते परमार्थ-साधनमं रहनेवारे मचुष्योकीः निन्दा होने 
खगती है, वहीं वह उसे छोडकर जित कामे बडाई होती है, उसीमें ग 
जाता है; क्योकि अन उसे बडाईसे ही काम है, मगवान्‌से नहीं । अतएव 
मान-बद्टवी इच्छका सूर्वथा त्याग करना चाहिये । प्रतु सावधान) थह 
वासना वहत ही छिपी रह जाती है, सहजम इसके अस्िलका पता नहीं 
तराता ¡ मादरम होता है, हम वड व्यि काम नही कर रहे है 
परत यदि निन्दा जरा मी अग्रिय छाती है ओर बड़ाई सुनते ही 
मनम संतोष-सा प्रतीत होता है था आनन्दकी एक कहर-सी उठकर 
हरलोपर सकी रेखा.सी चमका देती है तो समक्चना चहिये करं 
वदाव इच्छा अव्य मनमे है | षहृत-से मनुष्य तो मोगोतककरा 
त्याग भी बड़ाई परनेके स्यि ही काते है | यथपि न करनेबारछक्ी 
अपेक्षा डाके ल्यि विया जानेवाद व्याग था धार्मिक सत्वाय 
बूहुत ही उत्तम है, परत परमारथदिते मान-बदा्की इछा अलन्त 
हेय ओर निन्दनीय होनेके साय ही साधनसे गिरानेबाटी है | 


गुरुपन--साधन-अवस्यपे मूनुष्यके ल्मि गुरमव्को प्रा 
हो जाना बहुत ही हानिकारक है । देसी अवस्थे, 'जव वहं 
लयं ही सिद्वबावो प्रात नही होताः . जव उसीका साभनपय 
स्क जाता है, तब चह दूसरयोको तो कसे पार पर्वायेगा ¡ रेसे 
-ही कच्चे गुरुभकि सम्बन्धे यह कहा जाता है- जैसे भंषा 
अंधो स्कद़ी पकदकर अपने सित सबको गेम अठ देता 
ड, वैसी ही दशा इनकी होती हे | परमार्थःपथमे युर बननेका 
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अगिकार उसीको है, जो सिद्ावस्ाको प्र कर क द1जो 
लयं स्तक मही पच ह बह यदि दूर पैचाेका ठेका सेन 
जाता है तो उका परिणाम प्रायः बुरा ही होता है । रि्योमिसे कों 
स्ता कता है तो उपर उसका मे हो जाता है । कोई प्रतिकं 
होता हैते उपप क्रोध आता दै । सेवके वितोधीस देष होता है । 
दव्य लोजाती ह ! जीवन वदद होकर मंति-मौतिके शथे 
खा जाता है ] साधन दू जाता है | उपदेशा ओर दीक्षा देना दी 
जीवनका व्यापार वन जाता है ! रगे वृते रहते है ओर 
अन्तम चह सूर्या गिर जाता है ! सधनपयम दूसतेको साथी 
वनाना, पडे हओको साथ छिना, मित्रमावसे परस्पर सहायतां 
करना, भूरे इको मागं वताना, साथमे प्रकाश या भोजन हो 
तो दूसरोको भी उससे यभ॒ उठने देना, मारके वीमारोकी सेवा 
करना) अराक्तोको श्तिभर साहस्र शक्ति ओर धैर्य प्रदान करना 
तो साधक्कां परम कतव्य है ] परेतु गुरं वनकर उनसे सेवा 
करना, पूना प्राप करना, अपनेको ऊँचा मानकर ऊन्दं नीचा 
समञचना, दीक्षा देनाः सस्रा वनानाः अपने मतको आग्रहसे 


चनाः दूसरोकी निन्दा कना ओर्‌ वङ्प्यन कारन! आदि वाते 

भूकर भी नहीं करनी चहिये । | 

_ बाहरी दिलाक--साधनमे ष्दिखावेः की मावना बहुत बुरी 

दै । वज्ञ, भोजन जर्‌ आश्म आदि वातेमि मनुष्य पह तो संयमके 
से कय करता है; परेतु पीरे उस प्रायः प्दिखनेः का मव 
% जाता दै } दूपे अतिरिक्त पसा सन्दर आश्रम वने, जिसे 
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देखते दी लेगोका मन मोहित हो जाय, भोजने इतनी सादगी हो 
करि देखते ही छोग आकर्भित हो जार्यै वल शस ठंगसे पहने र्थ 
क्रि स्मेगोके मन उनको देखकर दिच जर्व--देसे भवोसे भी ये 
कायं होते दै । यथपि यह दिखावटी भाव सुन्दर ओर अघुन्दर 
दोनों ही प्रकारके चाल्चख्न ओर वेष-मूषामे रह सकता है । 
विया कपडे पहननेवल्मे खामाव्रिकता हो सकती है ओर मोद 
सदर, या गेरुआ अथवा विगाडकर कपडे पहननेवलिमिं दिखे 
का भाव रह सकता है । इसका सम्बन्ध उपरकी क्रियासे नहीं है, 
मनते है । तथापि अधिकतर चन्दर दिखानेकी भावना ही रहती 
हे । लेके जो फैशन घुन्दर समन्षी जाती है, उसीका अनुकरण 
करनेकी चेय प्रायः इ कती है | अंदर सचा होनेपर भी वदिलावेः 
कीच साघकको गिरा ही देती है अतएव इसे सदा क्चना चाहिये । 

पर-दोप-तिन्तन--यह भी साधन-मागका एक भारी विन 
ह } जो भुष्य दूसरेके दोर्षोका चिन्तन करता है, वह भगवानूका 
चिन्तन नही कर सकता । उसके चित्तम सदा द्ेषाग्नि जल करती 
है । उसकी जहौ नजर जाती है, वही उसे दोष दिखायी देते है । 
देषदर्या सर्वत्र मगवानूको कैसे देते ! इसी कारण वह जरह तशं 
हूर विसीकी निन्दा कर्‌ वैता है । परदोषदश॑न ओर परनिन्दा 
साषनपयके वहत गहरे गद्ढे है । जो इनमे गिर पड़ता है, बह 
सहज ही नीं उठ सकता । उस्तका सारा मजन-सधिन छट जता 
हे । अतश साधकको अपने दोष देखने तथा अपनी सच्ची निन्दा 


मगवच्चवौ भाग ४ । १७४ 


करनी चाहिये ! जगतकरी - ओरसे उदासीन रहना ही उसके ल्य 
श्रेयस्कर है | 


सांसारिक कार्योकी अधिक्ता--मलुष्यको धरकेः संसारके ` 
आजीवरिकाके-- यह तक कि परोपकार तक्के कार्यं उसी हदतक 
करने चाहिये, जिसमे विश्राम करने तथा दूसरी आवद्यक वाते 
सोचनेके च्य पर्याप्त समय मिरु जाय 1 जो मनुष्य सुवहसे छेकर 
रातको सेोनेतक कामम ही गे रहते है, उनको जव विश्राम 
करनेकी ही फुरसत नहीं मिठ्ती; तव धंटे दौ घंटे खाध्याय करने 
अथवा मन रसगाकर्‌ भगवरचचिन्तन करवेको तो अवकारा मिर्ना 
सम्मव ही कैसे हो सकता है | उनका सारा दिन हयाय करते 
वीतता है, सुच्छिकते नहाने-लानेको समय मिक्ता है ! बे उन्दी 
कामोंकी चिन्ता करते-करते सो जाते है, जिससे खमे भी उन्हे 
वैसी ही सुषि विचरण करना पडता है असल्मे तो सांसारिक 
पदार्थोके अधिक संह कनेकी इच्छा ही दूषित है ! दानके तथा 
परोपकारके स्यि भी घन-संपरह केबाखकी मानसिक दयनीय 
दुद॑शाके दय प्रक देखे जाते है, फर्‌ भोगके स्मि अर्थसंचय 
करनेवा्ेके दुःख मोगनेमे तो आश्वर्यं॑ही क्या है } परूतु घन 
संचय किया भी जाय तो इतना काम तो कमी नहीं वहाना चाहिये, 
जिसकी समार ओर देवभाक करनेमे ही जीवनका अमूल्य समय 
रोज दो घड़ी सस्थचित्तसे मग्द्भनन कयि विना ही वीत जाय । 
जिन वेचारोके पेट परे नहीं मरते, उनके व्ि तो कदाचित्‌ दिन- 
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रात मजदूर ल्मे रहना ओर अधिकमसे-अधिक कार्यका विततार 
करना कषम्प मीहो सफतादहप्त्तु जो सीवेया प्रकारान्तरे 
थनी पर्क च्य ही कार्यको वदति हैः ते तो मेरी तच्छ बुद्धिम 
मूर ही करते है । निष्कामभावसे करनेकी इच्छा रखतेवाले पुरुष 
भी जेव अधिक कार्यो व्यस्त हो जाते है, तव प्रायः निष्काम 
माव चल जता है जीर कही-कहीं तो रेसी परिखिति उतपन्न हो 
जाती है, जिसमे वाध्य होकर सक्राममावका आश्रय लेना पडता 
है ¡ अतस ज्ौतक कने, साधक पुरुषको सांसारिक कार्थं उतने 
ही कटने चाहिये, जितनेमे गृहस्थीका खर्च सादगीसे चर जाय, 
प्रतिदिन नियमित रूपसे भजन-साधनको समय मिल सके, चित्त 
न अशान्त हो ओर न निकम्मेपनके कारण प्रमाद ॑या आरष्यको 
ही अवसर मिले, कर्तन्य-पाडनकी तत्परता बनी रहे ओर 
मनुष्य-जीवनके सुख्य ध्येय “मगव्रात्तिः का कसी भूठ्कर भी 
विसरणन हो | 

विष्व ओर भी वतसे है पर प्रधान-मरधान विन्नोमे ये 
आ बड प्रवर है | साधकको चाहिये किं वह दयामय सच्चिदानन्दघन 
भगवानूकी कपापर विश्वास कके ओर उसीका आश्रय प्रहण करके 
इन वि्नोका नाञ्च कर दे । प्रस-कृपाके बठ्पे असम्भवे मी सम्भव 
हो जाता है । मलुष्य परसु-कृपापर जितना ही विशवास करता है, उतना 
डी वह ्रसुकी घुढमय गोदकी घोर आगे बद्रता है । 


"धरय 


म० द° मा ४-१०-- 


पाप विषियासक्तिसे होते दै, परार्धे नी 


ररल-मलुप्यसे जो पप्कमै वनते है, उ प्रधान काए्ण 
क्याहै! | 
होनेमे तिष्यो [५ ५ & 
उ्तर-पपोके दोनेमे प्रधान कारण विष्योकी आसक्ति दी ठै; 
आपक्तिसे कामना उन्न होती है, कामनाकी पूरे लोभ, ओर 
कामन विन्न पडनेसे क्रोध उन्न हेता है । ये कामः क्रोध, लोभ 
ही सरे पपोकी जड है । मगवानते स्पष्ट शब्दम कहा है-- 
निविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
क्षामः क्रोधस्तथा सोभस्तसदितस्यं त्यजेच ॥ 
( गीता १६। २१) 
काम; क्रोध ओर ञेम--ये तीन प्रकारके नरक्कै दर हैः ये 


आत्माकां नादा ( अधःपतन ) कतेवारे है, अतएव इन तीनोँको 
त्याग देना चाहिये | 


म्रश्न-क्या विषयासक्तिका ओर काम, क्रोध, समक प्याग 
वरना सनुष्यकी शक्तिम है 

उक्त-अवदय ही है; शक्तिम न होता तो भगवान्‌ त्याग 
करनेवगे अश्ञा दी कैसे देते तया क्यो वेदःपुरण; स्पृति-राख 
निपिद्के त्याग ओर विहितके ग्रहणकी व्यवसा करते 


पररन~वत पो रेसी द्यी मादम होती है, परेतु एक संदेह 
होता दै । कुछ सजन कहते है किं इसमे जीव पराधीनं है } एक 
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वरर हदे गङ्खातटपर एक संधी माईसे वातचीत होने छरी । 
मको वेदान्तका वड़ा वोध माम होता था । उन्होने सु्चसे का 
। करि ध्पाप विषयासक्तिसे भी होते हैँ ओर प्रा्यसे भी । वत्कि कमी- 
ˆ कमी तो ग्राह्परका इतना प्रवल वेग होता है कि मलुष्यको बाध्य 
होकर वुरेसे.ुरे पापकर्म करने पडते है; जव भने नहीं माना 
तो उन्होने सुत्ने जगव्मसिद्ध श्रीविधाए्यखामिकृत "पञ्चदङीः गरन्थसे 
निम्नलिखित श्वोकोंको पदकर्‌ सुनाया ओर उनका र्थं करके यह 
समक्चनेकी चे की किं (पाप आल्धसे होते हैः इसे चछटनेकी 
कोरिरा न करके ब्र्मके वोधके लं चेश करली चाहिये | ब्रहमका 
वोध हनेपर पाप रह भी गवे तो कोई हजं नर्द; क्योकि पाप जिन 
काम-कोधादिपे होते है, वे तो अन्तःकरणके धर्म है | जबतक अन्तः- 
करण दै, तवतक वे रगे ही, ओर अन्तःकरण स्थूढरीरके विनाश- 
तक जस्र र्देगा; अतएव पपोके छ्य कोई चिन्ता नहीं केरनी 
चहिये } पञ्नददीवेः ये शोक थे- 
~ अपथ्यसेषिनश्चोस राजदाररता अपि । 
जानन्त एव खानथभिच्छन्त्यारन्धकमतः ॥ 
न॒ चाज्ैतद्‌ वबारयितुमीश्वरेणापि , , शक्यते । 
यत॒ ईवर पताह गीतायामञ्नं शति ॥ 
खदशं चेषते लखस्याः श्रकृतेक्लीनघानपि 1 
र्वि यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 
हृनका अर्थं सम्चते इए मा्जीने क्ा--“छपध्यका सेवन 
करनेवारे, चोर ओर राजाकी खीके साथ रमण करनेवाले लेग 
अपने भविष्य होमेवलि अनथेको जनिते हए भी प्रार्ध कमंके 
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वराम दक्र रेते काम करनेकी इन्छा कते हैँ । ओर उनकी इन 
प्राल्यजनित इन्छाभोका रोकना शशचरके च्ि भी खक्य नही है । स 
विषयमे खयं श्रते गीताम अजने प्रति कदा है किं ज्ञानवान्‌ पुरुष, 
ओ अपनी ्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है, सभी जीव अपनी 
अतिक च्य रहते है; फिर भ ( ईर ) या ओर कोई उसका निग्रह 
क्या करेगा । यदि मलुप्य अव्र होनेवले दुःखोको रोक सकता तो 
नठ, राम तथा युधिष्ठिर-सरीखे प्रतापी ओर्‌ शक्तिमान्‌ पुरुष कभी 
दुःखम न पँसते । प्राख्यका भोग तीन प्रकारसे होता है--सेच्छ- 
से, अनिच्छसे जीर परेच्छासे | सेच्छासे दुःखका मोग देनेवाख प्राख्ध 
यदिं दुष्कर्मकी इच्छा उत्पन्न न करेगा तो मोग होगा ही कैसे । 
अतएव स्ेच्छा-्ाख्धके अनुसार प्राप्त होनेवाछे दुःखमभोगोमे भनुप्यके 
दारा पापादिका होना अनिवायै है ।.जवदय ही अज्ञानी इन पापो 
मनते फँसता है ओर ज्ञानी प्रा्धकी व्रेरणासे बाध्य होकर; क्योंकि 
अव्छ्यम्भावीका प्रतीकार तो हो दी नदीं सकता ¦ इसी प्रकार 
अनिच्छ-्रार्धमे विना अपनी इच्छके दुःखमोगकी प्राति होती है । 
अनिच्छ-आरन्धकी प्ररणासे रजोगुण बढता है, उससे काम ओर 
क्रोध उत्पन्न दो जते हैँ । इन्दीके कारण मनुष्य पापे प्रदत्त छो ` 
जाता है । उसकी अपनी इच्छ न रहनेप्र भी उसे बाध्य होकर 


पाप करना पडता है । यदि रेस न हो तो अनिच्छ-प्रारव्ध सिद्ध ही 


नहीं हो सक्ता! इसीच्यि गीतामे श्रीकृष्ण जौर अयैनके संवादम रेसा 
जाया है-- 


खथ केन भ्रयुकतोऽयं पापं चरति पूरुषः 1 
अनिच्छन्षपि वाष्णय वलादिव नियोजितः ॥ ` 
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काम पष क्रोध एष रजोशुणसञुद्धवः। 
सदहाश्चनो मापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
॥ , (३। २६.२७) 
अर्जुन पचता है-श्री्ष्ण ! यह पुरुष इच्छा न करनेपर भी 
किसकी प्रेणासे पाप करता है 2 मानो कोई जबरदस्ती उसे पापमे 
ल्गा रहय के ॥ इसके उत्तरमे श्रीकृष्ण कहते है-“जो इस पुरुषको 
पापे प्रवृत्त करता है, वह रजोगुणसे उत्पन्न इभा काम है; यह 
ष्कामः दी नोधका रूप धारण कर्‌ छेता है, यह काम महारात है 
अर्थात कामनाकी कमी परति होती. ही' नहीं । अतश इसी कामको 
तुम अपना वैरी जानो ।' परच्छा-आरव्यक्रा भोग दूसरेको प्रस 
करनेके स्थि होता है । अतएव इन पापको कौन टाढ सकता है । 
इनसे धबरानेकी आवदयकता नहीं ।* 
माजी शस उपदेशाका ममं म ठीक-दीक समञ्च नहीं सका । 
पिर एक बार एक जगह साधुओंकी एक मण्डरी आयी | तीन 
साधु थे | उनम जो प्रधान सधु ये, वे नम्र थे; उनके साथ एक 
युवती जी थी । उनके आचरणपर इछ संदेह होनेपर मैने पता लगाया 
तो माद्ष हथ कि शुवती सदा साधुजीके पास रहती है ओर उसके 
` सोथ उसका सम्बन्ध पवित्र नहीं ह । मैने साहस करके साधुजीसे 
इसका कारण पू तो उन्होने परे तो यह कहा किं (तुमको इससे 
क्या मतलब ह, हमसे कोई उपदेश लेना हे तो शू । मैने जव 
तन उन्होने जोम आकर कहा कि "हम 


नम्रतापर्वक अघ्रह किया, 
तो जशाललीय कु भी नहीं कर रहै है | क्लीके साय रहनेसे हमारे 
आत्मनोधमे कुछ भी एकं नदौ पड़ता ॥ पिरि वे मी पञ्चदसचीके 


सगचच्यच्छ याय ` + 


उपरक्त माूजीवले कोको कह गये ओर वटे किं "यह सन कुछ 
प्रारब्धे होता है, जवतका शरीरा प्रारव्य-मोग रेप दै, तत्रतक 
हस लीक हम हय नहीं सकते । न यह हमे छोड़ सकती है । यह 
तो इस शरीरके मेोगके चयि है । फिर दूसरी वात यह भी है कि ` 
हम जो बु भी करे वस्तुतः हम तो इछ करते ही नहीं । यह तो 
सव प्रकृति होता है, सव इन्वियिका व्यापार है, हमसे इसका क्या 
सम्बन्ध | भीता भी तो 'यही कहती है-- 

नैव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो सन्येत॒तसववित्‌ 1 

परयञ्ज्यण्चन्स्पृशशकिघ्रलश्चन्गच्छन्खपर्भ्वसन्‌ ॥ 

भल्पन्‌ विजन्‌ गरहनुन्मिषन्निमिषन्नपि । 

इन्दरियाणीन्द्ियार्थेु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ 

(५1८९) ~ 

“तच्जञानी महाम देखत, सुनता, स्पद करता, सघा, खाताः 
जाता, सोता, संस लेता, वोख्ता, छोडता, रहण करता, पल्वे 
माता ओर खोरुता--यह सव काम करता हुआ यही मानता है 
कि । इन्द्रिय चपने-भपने विषमे वर्त रहीं है, हम छद वुद्धसुक्त 
खमाव आत्मासे इसका को$ सम्बन्ध नहीं है | 

साुजीकी व्यास्यापर उस समय मुने कोई उत्तर नही आया ) 
ओर भे वहसे अपने धर चल आया । । 

च सिंघी मह्ैनीसे .वात करके तो रेसा अनुमान इथा था 
कि मैनी जो ड कहती है, अपने सरठ विशवाससे जैसा समदवी 
ई. सा ही कहतरी हः पर साधुजीकी वात सुनकर जर उनके हाव. 


"1 


भृ दखक तो यही. ्रतीत्‌ हआ .वि ये अपरते दोषका समन करे. 


१५१ ? पाप विषयासक्तिसे होते रै, रारधसे नहीं 


के ष्य ही शाञ्चका दुरुपयोग कर रहै । जो कछ भी हो, व 
भरन यह्‌ है किं का वावमे खेच्छा ओर अनिच्छार्धसे मलुष् 
पाप कानेको बाध्य है £ क्या गीतामे इसका समर्थन है £ ओर क्या 
कानी पुरुप भी निषिदधाचरण कर सकता है १यदि नहीं तो विवारण्य 
लामी-नैसे प्रन्थकारने रेसी बते क्यो ट्लिीं ! क्या आपने पञ्चदरी 
पदी है ? आपका इस सम्बन्ध जो कु भी अभिमत हो, सु्चसे 
स्पष्ट समक्षाकर कष्टिये | 

उ्तर-श्रीविारण्य स्वामीकी पश्चदशीको मैने देखा है । पञ्च- 
दयी तेदान्तका बहुत ही उपादेय ओर मान्य मन्थ है | विधार्य 
स्वामीकी महान्‌ विद्रत्ताके सामने सहज ही मुष्का पिर श्यकं 
जाता है | फिर आचार्यक नते तो वे हम सवके परम पन्य है 
ठेसी दयम सुश्न-सरीला साधारण मनुष्य उनके इब्दोपर क्या 
आलोचना कर्‌ सकता है । दीधैकाल्तक आचार्यक चरणोमं बैठकर 
्द्पूरवक स्वाध्याय कने ही उनके वचनोका रहस्य जाना जा 
सकता है । पूज्यपाद व्रिारण्य खामीने ही यदि इस प्रकरणको 
छलाह तो किंस रहस्यको मने रखकर ठ्वा है, कुछ समक्षम 
नहीं आता । परंतु इस प्रकरणका साधारणतः जो अर्थं किया जाता 
हया समज्ञा जाता है, उससे तो अक्सय ही बहत ही अनुचित 
रृततियके वित्ताएम सहारा मिखा है ओर उसके बेल्पर पापका 
वहत विस्तार इभा है । भपने जो उदाहरण दिये दै, एते सैकडो- 
हजारो उदाहरण मिक सकते है । परंतु एक वात याद रखनी 
रहिये, किंसीके दवारा दरुपोग किय जनिसे ही सास्मै रदस्ममय 
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वाक्य दूषित नही हो जति १, दुरुपयोग तो विषयीखोग हरेक चात- 
काही क्रते है, उनका उदेद्य ही किसी-न-किसी प्रकारसे अपनी 
भोग-कामनाको पूणं करना ह्येता है । देखना तो यह हे किं घास्तवुमे 
इसका रस्य क्या है, इस सम्बन्धमे भरँ तो बहुत नम्रतावे साथ 
पूज्यपाद श्रीवियारप्य स्वामीजीके पवित्र चरणो नमस्कार करता 
हया यही कहता ह कि बार-बार विचार करनेपर भी पञ्चदरीकेः 
उपरक्त वाकरयोका रहस्य भँ समञ्च नहीं सका ! वरं कभी-कमी तो 
मनम एेसा दृद भाव आता है कि ये वाक्य महामान्य॒विंारण्य 
सुनिके है ही नदी; क्योकि जो महामान्य विद्यारण्य सुनि पञ्चददीमि 
ही अन्यत्र स्यं कहते है-- 


अद्राख्लीयमपि दैतं तीन मन्दमिति द्विधा । 
कामक्रोधादिकं तीव्रं मनोराज्यं तथेतरत्‌ ॥ 
उमयं तत्ववोधात्‌ प्राङनिवा्य॑वोधल्षिद्धये । 
श्मः समाहितस्वं च साधनेषु शरुतं यतः ॥ 
तस्वं बुद्ध्वापि कामादीन्निःशेषं न जहासि चेत्‌ 
यथेष्टाचरणं चे स्यात्‌ कर्मश्ाखातिख्द्कनः ॥ 
बुद्धादैतसतच्छस्य ` यथेष्टाचरणं यदि । 
युना तत््वद्शां चैव को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥ 
वोधात्‌ पुरा मनोदोषमानात्‌ क्खिद्यस्पथाघुना । 
अरोषकछोकनिन्द्‌ा चेत्यहो ते वोधयैमवस्‌ ॥ 
विड्वरादादितुस्य्वं मा काङक्ीस्तस्वविद्‌ भवान्‌ ! 
` सर्वेधीदोषसंत्यामा्लोकैः पूज्यस्व देववत्‌ ॥ 
( पञ्चदशी, दतविवेकप्रकरण ४९ ञे ५०, ५४ से ५७) 


१५३ पाप विषयासक्तिसे होते है, भारब्चसे नहीं 


'अाल्लीय दैत भी तीतर ओर मन्द--दो प्रकारका होता है । 
काम-करोधादिको तीतर द्वैत कहते है ओर मनोराज्यको मन्द ! बोधकी 
सिद्विके लि अर्थात्‌ ज्ञानकी प्रप्तिके स्थि इन दोनों प्रकारके. 
दैतोको पहले ही निवारण कर देना चादिये; क्योकि ब्रहज्ञानके. 
साधनोमे मन-इन्दियोका वर्मे होना ओर चित्तका समाहित होना, 
दोनों ही सुने जति है । तको जानकर भी यदि तू कामादिका- 
पर्णरूपसे नहीं व्याग करेगा तो उसके फरस्वरूप शाललोकी आज्ञाको, 
छदन करनेवाला यथेच्छाचाी बन जायगा । ओर्‌ यदि अद्वैत तल- 
को जान ऊेनेपर भी यथेच्छाचार्‌ ही बना रहय तो फिर उप्त रास्रकाः 
उल्छङ्कन करमेवाले तचलज्ञानी ओर कुततोमे मेद ही क्या रह गया { 
हसते तो अज्ञानी रहना अच्छ था; क्योकि उस अवस्था तचे काम- 
क्रोधादि मानसिक दोष ही क्ञेदा दिया काते थे, पर अन ज्ञानी. 
कहलनेप्र उन दोषोके साथ-साथ लोके तेरी बड़ी मारी निन्दा ओर 
होने लगी है ! बाह ! तेरा यहं ज्ञाका वैमव भी विचित्र ही है 
( अर्थाद्‌ यदि यही ज्ञान है तो द अश्ञान क्या होगा ) अतपएः 
तुम त्वेता होकर विष्ठा खानेवाले सूअर आदिक समान बनना मत 
चाहो । सब दो्ोको इस प्रकार छेड़कर ञानी बनो कि लोग. 
तुम्हारी देववत. पूना करं ॥ 


जो महापुरुष इतने कड श्म मिथ्या ्ञानीकी खर ठेते है 
ओर काम-बोधका व्रिरोष करते हैः वे प्रार्धभोगके व्याजसे नी 
व्यि भी परकारन्तरसे परव होकर पाप करना कैसे तिद्ध करगे 2 


-मगवच्छची भाग ४. श्ण४ः 


-तचक्गानके अधिकारकी व्याल्या करती हई श्रुति स्प चन्दो घोषणा 
-करती है-- । 
नाविरतो दुश्चरिवान्नाश्षल्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानस्तै वापि धक्षनिनैनमापुयात्‌ ॥ 
(क्ठ० १।२।२४) 
“नो पपकमसे निवृत्त नहीं हआ दहै, जिसकी इन्दौ 
-दान्त नहीं हैँ ओर जिसका चित्त समाहित नहीं है ओर जो 
अशान्तमानस है, वह पुरुष केवर ( वाद्य ) ज्ञानक द्वारा ही आत्मा 
वो प्राप्त नहीं कर सकता ।› जव आत्माकी प्राक पहले ही पापका 
'परयाग कर देना पडता है, तव आतपरातिके अनन्त वोधवान्‌ पुरुपके 
द्वार पाप के हो सकते है? ओर कते महामान्य विद्धान्‌ श्रीविधारण्य- 
सुनि-जैसे महापुरुष उसका प्रतिपादन कर सकते है । इन्दी सव 
-वातोपर्‌ विचार करनेसे मेरे उस सन्देहकी पुष्ट हो जाती है कि 
-सम्भव है किसी मनचले मनुष्ये अपने मिया ज्ञानको ८ जिसका 
-खयं विचयारण्य सुनि विरोध करते है ) वास्तविक ज्ञानके आसनपर 
वैठनेके ल्य विचयारण्य सुनिके पवि नामका दुरूपयोग किया है | 
इसीसे शरीर ओर मनसे पापाचरण; करते इए भौ जेग॒ अपनेको 
आज जीवन्मुक्त, ज्ञानी पुरुष कनेमे नहीं सङ्कुचति ओर मोटी 
` जनताकौ भममे डर्ते है । देही ए्रगेवि स्थि कहा गया है_ _ 
सवं जह्य वदिष्यन्ति सम्पाते 
नाचुति्ठन्ति ¢ मैरेय प डय ५ 
` द त्र ! कदटिघुग आनेपर व्यभिचारी जीर पट्‌ खग साघन 
। ध क "परतु ब्रह्मकी . वाते सव करेे \- गोसामीजीन 


१५५ पाप विषयासक्तिसे शते है, भारब्धसे नहीं 


जह्य भ्यान निनु नारि नर कटिं न दूसरि बात । 
कौड़ी छामि सोभ बल करहि विप गुर धात ॥ 
से ही खेगेन पञ्चद्ञीमे अपनी बात रख दी हो तो क्या 
आश्वं है । क्योकि वका वह प्रसङ्ग धुक्तिसङ्गत ओर ास्ीय 
नहीं सहता; कैसे नदीं उहर्ता, इस विषयपर्‌ डु निषेदन 
कता ह | । 
सवसे पहटी नात तो यह है कि प्रारन्धसे पाप होना युक्ति- 
सद्ग नहीं है । प्रारव्धके पन्च होकर मनुष्य पाप कनेको बाध्य 
हो--इस सिद्धान्तके माननेसे करई अनिवार्यं दोष आते है, जिनमे 
कुर ये है-- ,' 
१-विधि-निषेधात्मक दास््रवाक्योंका कोई मूल्य नहीं रह जता | 
सा करो, ओर देता न करोः--ये शास््रवाक्य तमी खगू हो सकते 
है, जव मनुष्य करनेमं स्तन्न हो; यदि पर होकर बह' 
अनिच्छपूरवंक पाप कटनेके छ्य वाध्य है, तव॒ शास्तरोका शासन 
उसपर कैसे चर सकता है । ओर एेसी अवस्थामे समी पापाचारी 
नर-नारी यह कह सकते है किं हम तो प्रार्धके कारण ही रसा 
कर रहे है, सास््रको मानना हमारे स्यि सम्भव नहीं. है । 


२-रार्यवशच पापकी इच्छ होती है, पसा माननेवाखको यह 
तो मानना ही पड़ता है वि बह प्रार्ध-मोग पुण्यकर्मका फट नही 
हे, पापका ही फक है | ओर जब पापका फठ पाप है ओर उसे 
कनेके व्यि. मुष्य वध्य है, तब उसके पापका कभी अन्त. हौ ही 
नहीं सनकरता | पापका फर पप्र, फिर पापका फठ प्राप--हस अनवस्था 
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दशे जीवके उद्धारकी कोई आशा नहीं रह जाती । साथ दी यह 
मी सिद्ध होता है कि इस प्रकार विधान करलेवाख ईश्वर जीवको 
पापक वन्धनसे कभी मुक्त करना दी नहीं चाहता । 

३-साघारण विवेकसे सी यह बात भटी्मोति समञ्लमे अवी 
है कि किसी भी विवेकयुक्त कानूलमे रेसा विषान नहीं होना 
चाहिये कि जो एक अपराधके दण्डखरूप पुनः दस्त अपराध 
कारलेकी अनुमति देता हो ¡ कोई भी दण्डविधान यह नदी कह 
सकता कि चोरी कटनेवालेको पुनः चोरी करनी पडेगी | जव मानवी 
कानूनमे एेसा विधान नहीं हो सकता, तब परम न्यायकारी ओर 
दयाट श्रके कानूलमे देसा विधान होना कैसे सम्भव है | 


9-शास्त्रमे पापक च्यि .दण्डविधान है ¡ रोग, धन-नार, 
पुत्रनारा, अकीर्तिं आदिके रूपमे पापका ही दण्ड मिर्ता है | 
परंतु जव स्वयं ईश्वर जीवक च्यि पापका विधान करता है ओर 
उसे पाप करनेके च्य मजदूर करता है ओर किर स्वयं ही उसके 
रयि दण्ड-मोगकी व्यवस्था करता हैः त तो इसे ईशर न्यायी सिद्ध 
होता है । । 

-जव जगन्नियन्ता ईर्‌ हौ जीवसे कर्म कराता है, तब 
उसके फरस्रर्म प्राप्त होनेवाख सुखदुःख भी {रको ही भोगना 
चाहिये 1 कमं करनेको वाध्य करे दर ओर्‌ फक भोग वरे जीव - 
यह भी ईश्वरा एक अन्याय ही है । 


अत्व किसी भी :युक्तिते सिद्ध नही होता कि पाप 
परास्त हो है । सच्छा ओर अनिच्छा.परारव्धके भोग जो 


१५७ पाप विपयासक्तिसे होते है, भारन्धसे नदीं 
----- रस € ६, भारन्यसे नही 


गीताका भ्रमा दरिया गया है, वह भी युक्तियुक्त नही है; क्योकि 
तानी भी परकृतिके असार चेष्ट करता है-इसका अर्थं यह 
नहीं होता रि वह पू्वन्मके करय पाप कता है । प्रकृतिका 
अर्थ है माव, जञानीका समाव ज्ञानक यार्थ प्राते पूर्वं साषन- 
काल्प ही शुद्र हो जाता है । उत्त शुद्रवभावमे अददि कते ज 
सकती हं | किर ट्सी शोकके अगे ही शोकम भगवान्‌ यह कहते 
ह किं प्रत्ेक इन्धियके अर्थम रागेष सित है, उन दोनो वरे मत 
होः क्योकि वे दोनों तुम्हारे परिन्धी है--साधनकौ द्छनेबरेहै। 
पन्दरियस्येन्दिवस्यै राग्देषौ व्यवस्थितौ । 
तयोन॑वश्षमागच्छेव्‌ तौ श्यस्य परिपन्थिनो ॥ 
( गीता ३।३४) 
यदि ज्ञानवान्‌ पुरुप भी प्रकृतिपए्वश्च होकर पाप केम बाध्य 
डोता तो भगवान्‌ रगद्धेपते--जो पापोके मूड है--बचतेकी भन्ञा 
वसे देते । क्योकि वैसी अवस्थामे वचना-न-वचना तो उसके 
हाये है ही नहीं । अतस यदी सिद्ध होता है कि यहोँ प्रकृतिका 
अर्थं उसका निवृत्ति या प्रदृत्तिपरक खमाव है, पाप-वासना नहीं । 
अतः प्राख्यभोगबरा पाप केके ल्व मनुष्य बाध्य दै; इसके 
समर्धनमे खाक्यके रूपमे उक्त (सदो चेते सस्याः शछोकका 
ग्रमाण सर्वथा अनुपयुक्त है | उससे आगे (अनिच्छप्रार्ध-मोगः 
क प्रमाणम अर्जुने प्रश्न ओर श्रीमगवानूके उत्तरको प्रमाणमे 
देनेकी तो किसी प्रकार भी संगति नहीं वैठती; क्योकि वहीं तो 
मगवान्‌ स्पष्ट शब्दम पाप-त्रासनामे र्नोगुणसे उत्प्न कामको 
कारण वतते है, श्रार्थ'को नदीं { ओर आगे चछ्कर उसी 


॥ 
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्रसङ्गमे अति स्पष्ट शब्दो अर्ुनको यह अज्ञा करते हैँ किः 
इन्र, मन ओर बुद्धिम बसवर ज्ञान-विजञानका नारा करेवा. 
इस पापी कामको त्‌ पहले इन्दिथोका नियमन कके अवद्य मार्‌! आत्मा 
बुद्धिसे भी श्रेष्ठ है, इस बातो समञ्चकर आत्मके द्वारा आत्ाको, 
वश करके तू, हे महाबहो ! इस दुर्जय कामरूपी वैरको मार { 
यदि प्रारव्धवरा ही कामके वराम होनेमे मनुष्य बाध्य होता तो 
गतान्‌ यही कहते कि ५भभाई ! प्राख्यके कारण रेसा होता है । 
इसमे कोई क्या करे-- निग्रहः कि करिष्यति [परंतु यह तो "कामः 
पर विजय प्रात कनेकी आङ्ग सष्ट दी गमी है । एसी परिखितिते इन 
शछोकोका 'अनिन्छाआए्यवस' पापाचरण होतेके सम॑ने प्रयोग 
किया जाना कदापि गीताके पूर्वापरको देखते उचित नहीं जान 
पडता | अतषव प्रथम तो प्राल्थबरा पोका होना ही सिद्ध नहीं 
होताः किर जानी द्रारा तो पापक्ैकी सम्भावना ही नहीं है । 

ञानीमे अज्ञान, अहंकार, रागः देष ओर्‌ मयु मी नही सहते; 

पिरि पाप हो कहँसे,। सवका मूढ तो अक्घान है । जब उसीका 

नाश हो गणा, तव्र परपोका रहना कसे माना जा सक्ता है । 

अव्य दी ज्ञानी पृर्पमे नैसे पाप नही दै वैसे ही पुष्य मी नहीं 
हैः तथापि जिस अन्तःकणसे शानीका स्वन बहा जाता है, 
उस्न अन्तःकरणके समस्त कम ज्ञानग्निद्रारा जर जनेके कारण वह 
प्रम पवि हो जाता है; उस परम पवित्र अन्तःकरणे जो पूर्व 
खमस स्ति होती है, बह पुण्यमयी ओर शाालमोदित ही होती 


६ । ओर उत रछतियै फरखरूम हने प्रसेक क प्रणियोका 
कन्यष्ण भरा रहता है ! । 


१५९ पाप बिषयासक्तिसे होते है, पारब्धसे नहीं 


साधारण मनुष्यको प्रारन्धवड घुख-दुःखका भोग करना पडता 
है, ओर उस अवद्य होनेवरे घुलबुःखसे म्लुष्य वच भी 
नहीं सकता । ॒खका तो कहीं व्याग भी कर सकता है; क्योकि, 
वह तो उसको अपने पाससे देना है | परंतु दण्डखरूप दुःखमोगका, 
त्याग कों नहीं कर सकता । यह दुःख-मोग ही “अवद्यम्मावीः 
है, ओर इससे कोई भी नहीं बच सकता । इस दृष्टिसे यदि कहा 
जाय किं नल, रामः युषिष्टिरको भी दुःख भोगने पड़े तो ठीक 
ही है, पर दुःख भोगनेका पर्याय पाप करना नहीं है । भदुष्वर्मका 
फल दण्डमोग है, पाप तो नवीन कर्मं है, जो पापवासनासे 
उत्यन होता है । 
अन यदि यह प्रस हो किं फिर स्वेच्छा, अनिच्छा ओर 
परेच्छा प्रारब्धका क्या रूप होगा तो उनके बहुत-से रूप हो सकते 
है | एक मनुष्य इच्छा करके नदीम नहाने जाता है, वहं 
इन जाता है; व्यापार कएता है, उसे धाटा-नफा हो जाता हैः 
यह स्वेच्छा प्रारन्ध है । रास्तेमे चर रहा है, ऊपरते पेड़ गिर पडा, 
, मकानमे वैठा दै छत दुटकर उसपर पत्थर गिर गया । भूकम्पसे 
` सर्वनाश ह्यो गया । बाढम सब कुछ बह गया । धरकी नीवमे धन 
मिल गया । यह अनिच्छ-ग्ारन्ध है। विना जोँचे-मोगे ही दान दे दिया 
किंसीने विसीको भार दिया, जानवरने काट खाया; द्षव या किसी 
परिस्थितिकेः कारण किसीने ग्रहार कर दिया-यह परेच्छा-्रव्घ-मोग हे । 
# भगवान्‌ श्रीराम तो पूणब्रहम रपत पसन से पूर इल्पो्तम येः उनके उमबनधमे तो सम्बन्धे तो 


कुछ कहना ही नदीं बन 8कता | 
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इन सृव वातोके कहनेसे मेरा यह अभिप्राय नहीं है किं मे 
तच्छ जीव महामान्य त्रिारण्य सुनके वचनोका खण्डन कर रहा 
रः ह प्रकरणकतो छेकर्‌ खेम नानाविष युक्तियोसे जो उनका खण्डन 
कस्त है ओर उससे जो गरे मनमे क्छे होता है, उस क्लेशे 
अपनैको सुक्त केके च्वि भँ रे अनुमान कर रहा ह ओर 
शाले तथा तकं मेरे इस अतुमानकी पुष्टि कर रहे है । अपनी 
तच्छ वुद्धिके अनुसार सूङषे इस प्रकरणके पञ्चदशञीकारकी कृति 
होनेमं दी सदेह है; क्योकि पञ्चदसीकार इ प्रकाएकी खचर 
दटी्वाटी वात पश्वद्ी-स॒रीखे उच श्रेणीके महामान्य प्रन्थमे नहीं 
चि सक्ते | 

इतना होनेपर अचिर है यह मेत अनुमान ही | भँ यह 
वदमू्क नहीं कह सक्ता किरेसा ही है; ओर न उप्यक्त विकेचन 
कारनेप्‌ भी यदी हनेका साहस करता द्र कि पञ्चददीकारके 
वनेका बही अयं है, जो साधाएण जेगेकी समङषका अनुसरण करे 
क्ण भने दिया है| पञ्चदशीकार्की इति हेनेकी हारते तो त 
ची क्‌ स्तकता दरं किः मै उनकी इत व्यास्याकौ समहय नही सका 


) ओर्‌ यह म पहर मी कह चुका द्र | परतु पाठकोंसे इतना 


ननदन अत्रय कर ठना चाहता द्र कि जिस अर्धे पञ्चदश्ीकारका 
प्रद्र या जता हः उसी अथम्‌ इसको पिदधान्तल्पमे माननेमे 


ननम छक्र त्म नही हैः किसी भी रूपमे पापका समथन 
शना दव्य सायके व्यि परम ानिकर्‌ इए विना नही रह 
व । पकर प्रे पहुचे दषु सिद्र पुर्यो मी शोमा 
गम्‌ सद्धा गयु) 


२१६१ पाप विषयासक्तिसे होते है, भारन्धसे नदय 


अब भीताके शछोकोंकी वात रही, सो मेरी सम्नत इन्धो 
इनधियमे वतेनका दसा अथं करना गीताका भी दुरुपयोग ही है । 
अव यह वात समञ्षमे आ गयी होगी कि पाप प्रा्धतते नहीं होते, 
पाप होनेमे कारण कामः है ओर "कामः की उतय्ति रजोशुणसे है 
तेया शजो रागात्मकं विद्धिः के अनुसार रजोगुण रागः खूप है । 
यह राग या विषयासक्ति ही पापम कारण है; इसका त्याग कर्मयोग, 
मक्तियोग) ज्ञानयोग-किंसी मी मार्मपर चछनेवाठेको करना पडता है 
ओर एेसा कने मनुष्य खतन््र है । भगवानूने कहा है, कर्मे 
तेरा अधिकार हैः -कर्मप्येवाधिकारसते ! दूसरी बात यह है कि ञानी 
पुरुषसे निषिद्र कर्म चेता ही नहीं; उसमे यदि कदी कोई निषिद्धता दीखती 
है तो वह हमारा दृष्टिदोष है तथा उसके खमावज कर्मकी सदोषताके 
कारण वैसी प्रतीति होती है । 

साथ ही यह बात भी याद रखनी चादिये किकामःकोधादि अन्तः- 
कएणके धमं नही, विकार है । विकार है, इसीष्यि सत्सङ्ग कसङग पाकर वर 
चटते-बदते है । जो चीज धटती-बदती है, वह नाश भी दो सकती 
है ! अतश्व काम-कोधका नारा न मानना उचित नहीं | जो छोग 
वस्तुतः काम-करोधके वरा हो रहे है, उन्ह कमी ज्ञानी नहीं मानना 
न्ाहिये ओर अपनेमे भी जवतक देसी दोषी इतिय वर्तमान दै, तव- 
तक इनके नारका भ्रयन्न करते रहना चाहिये ओर यही मानना 
चाये कि वास्तविक प्रमास्ज्ञानसे हम अभी बहत दूर है ।# 





,# दष ऊेखमे जो हरिद्र ओर साधुकी षनर्थिखिी ई वे सत्य है । 
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मोन व्याख्यान 
उषदाकका पदर वस्तुतः वहत ही दापिचपृणं है ! अलुमवी 
पस्य दी दृते उपा करनेका अप्रिकारी होता है । 
जवनः नाध्रना कटने-करते किसी विषयमे सिद्धि ग्राप्र नहीं हो जातीः 
तवतव उस्‌ विपयका उपाक वनना अपने ओग दृसरके साथ 


न 


गी करना है ओर इती कएण उपदे प्रमव नहीं पड़ता } 
प्न ~~ {रिवः वरिपयमे >~ > उपदेयक > कत्नि 
मग कक परारमाधिक ग्रिपयमे तो उपदेदरक्र बनना वहत दी कठि 
२ पददा निन्टिधिति पाच चते य्य >+ 

† | उष्दकमे निन्रचिनित पोच वाते अद्य दी दोनी चहिये 
ए-जिन विषयक उपेय कः उसष्त पा दो; २-जिस 


[न य 9 न [१ 
रम -्लभ् शद पटमयो स्वयं उररेव् उपवेद न 
य" 4 वज उनका लद दवाय ह ६- उप्र 


१६ | मौन स्यास्यान 


धन~मान-पूजा आदिकी प्राततिके रूपमे अपना किञ्चित्‌ मी खान 
हो, ४-जिस विषयका उपदेडा करे, वह विषय परिणामे समे 
स्यि कल्याणकारक हो ओर ५-उपदेशमे किसी प्रकारका भी 
' दम्भाचरण न हो । जिस उपदेशकमे ये पचो षते होती है, उसके 
उपदेशका वड प्रमात् पडता है ¡ यचपि आकर्षकः माषा, ब्दसैनदरय 
एव्‌ यथायो भावोका प्रददानि आदि साधन श्रोताभकि चिन्तको खीचनेमे 
बहुत सहायक होते है, तथापि ये सब व्यास्यान-कखकी चीने है । 
करके साथ हदयके परम छुद्र ओर कल्याणकारक भोका संयोग 
हये, तमी उस कलसे विरोष लेकोपकार होता है ¡ जो करा केवर 
कक ल्यि होती है अथवा जिस करक प्रदर्ानमे कुतासनाओके 
उत्पादक ओर वर्धक दूषित माबोका संयोग होता दै, बह कल 
समाजे स्यि कभी हितकर नदीं हो सकती, चाहे बह किंतनी ही 
विकसित ओर आकर्षक क्यो न हो | इसके विपरीत जिस असुम- 
पूर्णं वाणीमे सः प्रम, सर्ता ओर निःलाथं लोकसेबाकी भागना 
होती है, बह काकी इष्टिसे आकरैक न होनेपर भी समाजके लिये 
अलन्त कल्याणकास्मिी होती है । उपदेराकमे उपर्युक्त पचि गुणोके 
साय बाभिताकी कलस भी हो तो कह सनेम ुगन्धके समान है 
ओर देस्ा उपदेशक जगत्की बहुत सेनां कर सकता है; परंतु 
यह बात ध्याने रहनी चादि कि जब्तक मलुव्यके मनमे आसुधाट- 
की प्रबल आकारा नहीं है-ओर आलसंशोधन ओर आत्मोत्थानके 
च्य भ्रणपणसे प्रयज्ञ नहीं किया जाता; तबेतक उपदेशक बननेकी 
इछा करना या उपदेशक बनना विडम्बनामत्र है । 
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सची बात तो यह्‌ है वि जिनमे उपदेशा देनेके योग्य सद्गुण है, 
उभकौ भी उपदेशक वननेकी इच्छा नहीं होनी चाहिये । जतक 
देसी इच्छा है, तवतक वुकछन-ठुछ दुखा मनये -छिपी है 
महापुरपोके, आचरण दी आदद सत्कर्म ओर उनके खाभाविक 
वचन ही उपदेश होते है ¦ वे वस्तुतः न तो उपदेशक वनते. है 
ओर न कहते है | उनकी करनी-कहनीसे अपने-आप ही जगतको 
उपदेश मिक्ता है; ओर इस सच्चे उपदेशक क्षत्र आरम्भे बहुत 
विस्तेत न होनेपर भी इसका जो कुछ प्रमाव होता , है, वह बहुत 
ही लेस, खायी ओर अगे चरुकर वहत ही व्यापक हो जाता है । 
उपदेदा देनेकी' तो इच्छा ही मनम नहीं होनी चाहिये ] अपने 
शरीर-मन-वाणीसे होनेवाटी क्रियाम मी यह माव न रहे फि इन्हे 
देवकर छोग "इनसे शिक्षा ग्रहण करे । ेसी चेष्टा करे, जिसमे 
सखामाविके दी सव त्रयां सत्यके आधारपर हों ओर निर्ह; 
निरन्तर इस वातकरो देखता रदे कि मेरे अंदर सराण बद रहा' 
दै या नही |" यदि सखगुण वढ़ गया तो रज ओर तम॒ अपने-आप 
ही 'दव जार्यगे । स्वकी शक्ति वड प्रन होती है | जिसके 
ख्दयमे शद्रः सभाव है ओर जिसकी क्रियाभि सच्गुणको 
प्रवक्ता है, उसके द्वारा जो कुछ होता है, समी लोक-कल्याणकारी 
हेता है । बह जहल निवास कता है, वहौका वातावरण शुद्ध 
होता है | बातावरणकी शुद्धिसे परमाणु ञद्भि घाती है ओर्‌ वे 


पाणु जोतक कैरते है, जिसके साय जत है, वहीं शुद्धि 
कत्ते है 
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उपदेश्चक वनना कोई पेशेकी चीज नहीं है । यह तो बहत 
वृडे अभ्रिकार्की वात है, जो वैसी योग्यता ्ोनेपर ही प्रात होता है | 
जहौ अयोग्य ओर अनधिकारी उपदेशक होते है, वहौँ श्रयम तो 
उपदेदाका असर नहीं होता, ओर जो ऊुछ होता है, बह प्रायः 


व्रिपरीत होता दै ¡ उपदेशककी वाणीके साथ जव छोग उसकैः 


आचरणका मिलान करके देखते हैँ ओर जव वाणी एवं आचरणे; 
परस्पर बहुत अन्तर पाते है, तब उनकी या तो उस बाणीपर श्रद्वा 
नष्ट हो जाती है, अथवा इससे उन्हे यह रिक्षा मिलती है कि 
कहने अच्छपन होना चाहिये, क्रिया चाहे उसके विपरीत ही 
हो । ओर देसी रिक्षाके रहण हो जानेपर मुषयम दम्मादि दोष 


सहज ही आ ` जाते दै जिनसे उसका पतन हयो जाता है {.. 


व्यक्तियोके भाव दी समाजमेँ परते हैँ ओर यों समाजमरका पतन 
होने ख्णता है ¡ समाजके इस परतनमे प्रधानतया अयोग्य उपदेशकः 
ही कारण होते है । 

इससे यह सिद्ध होता है कि जो लेग श्यं षरे इए नही 
है, जिनमे खयं सहूण नहीं है जो खयं किसी विषयके अनुम 
नहीं है, बे यदि उपदेङाकका बाना धारणकर किसी खार्थसे या 
दम्भे घुधारका ओर सदहूर्णोका उपदेशा करते हैँ अयवा विनां 
अनुमव विंये विषयमे अपनी दक्षता प्रकट करतें है तो. समाजवे, 
अरति अपराध करते है । अवश्य ही साघकोंका परस्पर हस्विचा 
करना, कथावाचकोका कथा कहना, मितरमण्डलीमे सत्‌-चर्चा करना; 
स्कूके भध्यापकोकाः वरचे प्रति उपदेश करना आदि इस 'अपराधरम 


५ 
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नहीं णिने जा सकते; तथापि ययँ मी इतनी वात तो है ही किं 
उपदेशक साथ आचरण होता तो उसका परिणाम कुछ विलक्षण 
ही होता । 


पारमार्थिक गुरुका आसन तो बहुत ह जिम्मेवारीका पद है । 
इसमे तो मनुप्यके जीवनको लेकर खेखना है । अनुमवी गुरुभके 
अ्ांवसे ही शिष्योंका पतन होता है | गुरुओंमै जैसा आचरण 
होता है, दिष्य उसीका अनुस्तरण काते हैँ । गुरु यदि विषयी होता 
है, कामी, क्रोधी या छोमीहोतादहै, तोरिष्य भीवैसेही वन 
जते है; अतश गुरुका पद खीकार करना तो खँडिकी धारके 
समान है । जो विषयी गुरु अपने दुरयुणोका आददौ सामने रखकर 
दि्योकि पतनमे कारण होता है, उसकी दुर्मति नहीं होगी तो 
ओर किकी होगी । 
इसमे कोई संदेह नदीं किं अनुमवी तचङ्ग॒गुरुकी कृपाके 
विना भगवत्तचका ज्ञान नहीं हो सकता; ओर यह मी श्ुव सत्य 
कि एसे गुरुको ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ओर साक्षात्‌ पररह 
समश्चकर्‌ सतत प्रणाम ओर आत्मसमपंण कर देना चाहिये ! 
भगवानने कहा है-- 


स्वायं मां विजानीयाच्नावमन्येत कर्हिचित्‌ 1 

न ॒मत्यबुदधबाद्धयेत सयदेचमयो गुखः ॥ 
. आचाय-गुरुको मेर हौ खूप समञ्ञ; मनुष्य सम्चकर अवज्ञा 
 भा-अस्रा (दोष ) न कर; क्योकि गुरु सर्वदेवमय होता है | 
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परंतु यह बात उन्हीं गुरुओपर लग होती है, जो रिष्यके 
अङ्ञानका नाशा करनेके च्यि भगवत्सेवाके मावसे ही गुरुपदको 
, सकार करते है जो गुरु बनकर भी प्रम ज्ञान.दानके दवारा 
मगवत्खरूप रिष्यकी सेवा ही करना चाहते दै रेते गुरु ही 
रिष्यका भव-बन्धन काटने समर्थ होते हैँ । जो अपने इरीरकी 
सेवा कराना चाहते है सिष्यके धनसे अपने च्वि धिलस-सामग्रीका 
संग्रह कारनेकी इच्छा रखते है, एवं मान ओर पूजके व्यि ही 
गुरुका पद ग्रहण करते है उन गुरुओंसे मव-बन्धनका छेदन नहीं 
हो सकता ओर न उनके च्वि ये शब्द ही है | 
शिष्यकी श्रद्धाके प्रतापसे कही-कषहीं अयोग्य गुरुसे भी लम 
हो जाता है; परंतु इसे शिव्यकी श्रद्धा ही कारण होती है, जिसके 
-कारण वह उस छाभम अपनी श्रद्धाको कारण न सम्चकर गुरु-कपाको 
ही कारण मानता है | परंतु गुरु बननेवलेको देसे अवसरोपर 
-सव्रधान रहना चाहिये, ओर शिष्यकी श्रद्धासे अनुचित लम 
उठनेकी चे शर करके अपनेको ठगना नहीं चाहिये । 
सन्वे गुरुभको विशेष उपदेशा देनेकी आवरयकता नहीं होती, 
- उनके आचरणे ही रिक्षा मिठ जाती है । यर्होतक किं उनके 
कृपालु हृदयम शिष्यकी स्एृति हो जाने मात्से अथवा उनकी कृपामयी . 
मूतिक दर्शन मात्ते ही कन्या हो जाता है । इसीटिये सत्‌ रिष्य 
साधक श्रः कृपा हि केवलम्‌” मानते है । रेसे गुरुभंकी अज्ञात 
मासे चुपचाप रिषयके हृदयमे शक्ति संचार होकर उस रक्तिवे 
ग्रतापसे रिष्यका समस्त संराय नष्ट हो जाता है । । अद्दलपभ 
गुरुूशक्तिकी क्रिया चरती रहती है । यथपि गुरुकृत मौखिक 
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उपदेशवी सार्थकता है, ओर साधारणतया उसकी आवद्यकता भी 
वहत है, तथापिं यह याद रखना चाहिये कि वाणीकी अपेक्षा संकलपकी 
रति कीं अधिक है । ओर क वात यह भी है कि इछ बहत , 
ऊँची सितिपर पचे इए महान्‌ पुर्मोंको छोडकर अन्य ोगोंदी; 
जो वाणीका वहत अधिक प्रयोग करते है, पवित्र संकल्प.शक्तिका 
हास भी हो जाता है । इृषीष्यि वहत-ते सुरुष यथासाष्य बहुत 
ही कम वोख करते हैँ ( पपि यह नियम नदीं है ) | देसे 
संकल्प-राक्ति-सम्पन महातमा यदि चह तो महसे एक शन्द भी न 
बोरुकर केवरं अपनी कल्याणमयी दृष्टस, आम्यन्तरिक खामाविकी श्यम 
भावनासे, अथवा संकेत्पराक्िके प्रमवसे रिष्यका भेष कल्याण 
कर सकते हैँ । ओर यह जाना गया है कि रेसे महापुरुषगंण रिष्यकी 
मानसिक स्थिति देखकर, उसकी धारणाके योग्य पात्रताका अनुभवकर्‌ 
धीरे-धीरे चुपचाप उसमे यथायोग्य शक्ति-संचार करते इए उसकी 
मानिक सिति ओर धारणामूमिको करमशः उचसे उच्तर अवस्थे 
परवति रते है ओर जव देखते है कि यह शक्तिको पूर्णतया 
धारण कलयो हौ गया, तव उस्र शक्तिका पूरा संचार करके 
्षणमात्रम ही दिव्य प्रकादाकी व्यतिसे उसका अनादिकालीन 
अक्ञानान्धकार ह छेते है ! यां विना ही उपदेशके उसका जीवन. 
धन्य ओर कृतकृ हो जाता है | । 
इसीसे यह कष्ठ गया है-- 
-चिघं चटतरोमले बद्धाः शिष्या ग्या । 
सोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्याः संछिन्नसंशयाः 1 
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“क्या दी आश्चयं है, पक्ति वटदृक्षके नीचे दद्ध षय ओर्‌ 
युता युर विराजमान हैँ | गुरुका मौन व्यास्यान हो रहा है थैः 
उसीसे रिष्योका संशय कट गया है | 


वस्तुतः आत्माराम महापुरुषे आत्माकी दृष्टस गाठ, युवा या 
इद्ध-किसी अवस्थाका होना सम्भव नहीं | आता नित्य ही धुव 
है; क्योकि बह एकरस है । देसे गुरुके समीप अनेवारे अनादिकार्ते 
शरकृतिके अ्रवाहमें पड़े इए जीवरूप रि्योका अन्त वृद्ध होना 
मी उचित है । प्रव जो ेसे गुरुके सामने आ गया ओर्‌ जिसको 
रेसे गुरने शिष्य खीकार्‌ कर चयि, उसके अङ्ञानका नाराहो दी 
गया समञ्चना चाहिये; क्योंकि देसे महापुरुषोका किसीको खीकार 
कर लेना निश्चय ही अमोघ होता है ] 

परंतु आजके जमानेमे, जहाँ गी-गटी उपदेशक ओर गुरु 
मिलते है, देसे सद्गुरु महातमाभका प्रात होना बहत ही कठिन ` 
है । रेसे महात्मा भगवककृपासे ही श्रप्त होते हैँ । अतएव जिनको 
इस प्रकारके महातमाभोके दर्शन ओर ुरुरूपसे वरण करनेकी प्रन 
छा हो, उन्दः भगवानूके सामने कातरमावसे रोना चाहिये । 
भगवानूकी कृपा होनेपर उनकी प्रेरणासे देसे महाता आप ही आकर 
मिरु जा्यँगे, अथवा खयं भगवान्‌ ही पैसे गुरुख्पसे प्रकट होकर 


शिष्यका उद्धार कर दंगे । 
धया 


्रीरपक्ष खरूप ओर उनकी प्रस्नताक्ा साधन 


राम सखू्प सुश्शार बचन भगोर दुद्धिषर । 
विगत अकथ अपार नेति नेति नित्त निगम कह ॥ 
+ 4 (4 ९ 
सव कर परम भकखक जोड । रामं अनादि भवधपरति सोदर ॥ 
्र्ष-माघ्ान्‌ श्रीरामकरो कोई परात्पर ब्रहम कोट मगान्‌ विष्णुका 
अवतार, कोई महपुरुष, कोई आदरं राजा ओर कोई काल्पनिक 
व्यक्ति मानते है; अतण यह वताय कि श्रीरामका वास्तविक खरूप ` 
क्याहै! 
उत्तर-मगवान्‌ श्रीमका ग्रप्चातीत भगवत्खरूप कैसा है, इष 
वातको ते माषान्‌ ही जानते है । सखे रेखा को भी नदी, जो 
उनके खरूपकी यथार्थ ओर्‌ पूणं व्याष्या कर्‌ सके | मावानूके 
सुष्वन्धमे अवतक जो वु कहा गया है, वह सारा-का-सारा मग्बान्‌- 
का आरिकः वर्णन ही है, सालाचनद्रन्यायसे संकेतमात्र है; तथापि 
वह्‌ भिध्या नदी है । समुद्रवय प्रयेक कण समुद्र हैः इसी प्रकार 
मगवानूका जो कु मी वर्णन है, वह पूरा न होनेपर भी उन्हीका 
है ओर इस श्टिसे मगान्‌ सम्बन्मे जो जषा कते है, ठीक ही 
कहते ह 1 गतान्‌ श्रीएम परत बरहम भी है, विष्णुके अवतार भी 
है, महपुस्ष थी है, आदं राजा भी है ओर उनके काल्पनिकं 
सनेकौ वल्मना कततेवास मन भाललप मगवानूके ही अश्रित 
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होनेके कारण वे काल्पनिक भी हैः | वात यह है कि भगवानका 
खर्प ही दसा है, जिसमे समीका समाहा है; क्योकि सन कुछ 
उन्ीसे उस्र है, उन्हीमे है, सवम वे ही समाये हए है-- बे ही 
सवै (सर्वगतः स््व-उराव्यः है ¡ वस्तुतः भगवानक्रा खर्प; 
उनके गुण ओर्‌ भाव अकट, अचिन्त्य एवं अनिर्वचनीय हैः | 
उनकी उपमां कहीं मिर्ती ही नहीं । इसीसे कहा गयां है -- 

निरूप न उपमा भान रमि समान रासु निगम कटै । 

जिमि कोटिसत खद्योत सम रवि कहत अत्ति छ्घुता रहै ॥ 

एहि भति निज निज मति बिखास सुनीस हरिष्ि बखानी । 

भ्रु भाव गाहक अति कृपाङ सप्रेम सुनि सुख मानी ॥ 

अर्थात्‌ श्रीतमजी उपमारदित दहै, उनकी कोई दूसरी उपमा है 
ही नहीं । श्रीरामके समान श्रीराम दी है, ठेसा वेद कहते है | जैसे 
असवो जुगलुओंके समान कंहनेसे सूं प्ररासाको नही, वरं अयन्त 
खुताको ही पराप्त होता हैः उसी प्रकार अपनी बुद्धिके विकासे अनुसार 
मुनीश्वर श्रीहरि वर्णन करते है वित प्रम भक्तों भावमात्रको 
्रहण कनेवाले ओर अत्यन्त कपा हैँ । बे उत वर्णनको प्रिमदित 
सुनकर सुख मानते है । 

ग्रै तो पृषता दँ कि जिन मतान ददार्थजीके य 
जन्म धारण कवा या; वे कौन है? 

ॐ०-वे साक्षात्‌ भगवान्‌ है । हँ, कल्पमेदसे कमी मवान्‌ 
विष्णु रामहपम अवतीर्ण होते है तो कमी साक्षात पवर परासर 
मगवानका अवतार होता है । परंतु यह स्मरण रहे कि विषु भी 
मगवान्‌के दी खरूप है इसच्ि खरूपतः नमं कोई तारतम्य नहीं 


है, टीसभेदपे ही प्थक्व है । 
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,प्र०- मगान्‌ अवतार क्यो सेते है ? 

उ०-अपनी इच्छसे ! वस्तुतः भगवरानूमै कोई इच्छा भी 
नहीं है । मर्तोकी इच्छा दी उनम इच्छा पैदा कर देती है, इससे 
वे हमलेगेमिं उतर अते है । सची बात तो यह है किन उनम 
जन्म है न कम; क्योकि उनके अच्छ ही नहीं है ! जीव तो अपने 
पूर्वकृत करमोके संस्कारा पराधीन हो देह धारण करके अपना 
कर्ै-फल भोगता है ओर संचितकी स्फुरणा तथा बातावरणके वामे 
होकर्‌ नवीन कर्मं कता है; परंतु मगान्‌ रेसा नही कते । कारण, 
उनम क्ै-संस्कारोका सर्वथा अमाव है ओर्‌ ३ भोगदेह नहीं ग्रहण 
करते तथा कर्तैलामिमान न होनेसे उनके द्वारा फलेत्यादक नवीन 
कमे भी नही हेता । उनका अवतार तो जीयोपर अनुपरहकी वर्ष 
केके ्ि ही होता है । 

भ ०-एमायण तथा जन्य पुराणादि प्न्धम रसा पाया जाता. 
है कि मगान्‌ शाप या दएदानके बश होकर्‌ जनम प्रण करते है _ 
जैसे नाएदजीने उन्ं मनुष्य होनेका शाप दिया, बृनदाने शप दया, 
जयःबिजयका उदवार करनेके छ्य सनकादि मह्ोनि रापातप्रह 
विमा. रवण छम्भकणादिको ब्रह्मने वर दिया, सावम्युम मनु ओर 
शतरूपाको उनके गहय पुरर प्रकट होनेके ल्थि ्रीरामजीने 
वरदान दिवा-स्स प्रकी ओर मी अनेकों वयाँ परतिद्ध है 
इनका च्या हेतु है वल्कि कथा तो यर्होतक आती हैकिं शू॑णला- 
की. इच्छं पूरी कलेके स्यि भगवान्‌ कृष्णावतारे उते उन्माूपे 
अङगीकार .किया; टण्डकारण्यके ऋषिकी इन्छा-ूषिके स्थि मगवान्‌- . 
ने उन्हे गोपिकाअके रूपम खीकार किया ओर बालिवषका वदम्‌ 
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््णात्रतारमं चि हए व्याधके दारा अपने चरणे. वाण मरवाकर 
सुकाया थया | फिर इन सवका क्या अर्थं है ६ क्या ये. कया 
अतत्य टैः ? ५ 
उ०-असव्य एक भी कथा नहीं है । परेतु विचारकर देखने- 
पर पता ठगेगा कि मगवान्‌ अपने भक्तोपर अनुग्रह करने तथा" अपनी 
धर्म-मर्यादाकी रक्षके ल्यि टोकटणिम अपने ऊपर शाप-बरदानोकां 
प्रं कर्म-फट-भोगका आरोप कर छेते दै | यही रोकसंमरहका आदौ 
है | वस्तृतः भगवानूपर न तो किसी शापबरदानका कोई प्रमाव 
होता है ओर न न्ह किसी कर्म-कठ्का ही मोग काना पडता है । 
जव सुक्त पुरुप भी किसी शाप-बरदानके व नहीं होते एवे देहाभिमान 
जर कर्मलामिमान न रहनेके कारण अद्ष्टके अभावसे फलभोगायै जन्म 
ग्रहण नहीं करते, त मगवानूकी तो वात ही क्याहै। दसी.तररक्षता- 
कतो चतानेके लिय मगवानके जन्म-कर्मको उखा" कहा या है । 


भगवान्‌ वस्तुतः किंसी शाप-वरदानके वरा नहीं हो ' सकते; 
इसपर एक इतिहासं सनो--महाभाएत युद्धके समापतत हौ जनिरपर 
गनान्‌ श्री्ण द्वासकाको ठट रहे थे । रास्तेमे उत्तङ्क सनिरकी 
आश्रम या | श्रीकृ उनके आश्रममे गवे; उन्होनि मर्थादाकी'र्ताके 
ख्ये सुनिकी पूजा की, युनिने मी उनका सत्काए किया ] फिर बात 
होते-दोते जव मुनिकते यह पता र्गा कि महामारत-य॒द्ध हो गया 
ओर उतम सच योद्धा मारे गये, तव वे श्रीकृष्णपर करोपित होकर 
सोरे--श्रीकृष्ण ! तुम चते तो धुद्धको यल सकते थे, तुम्हारी 
उये्षके कारण ही इस महायुद्धे सबका संहार ह सुसने सः समय. 
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तुमपर वडा क्रोध आ रहा हैः अतः नै ठह शप दगा }' ्री्ृष्णने 
कहा कि (मुनिवर ! आप तपसी दै, गुरुमक्त है; शान्ति रखिये, मेरे 
अध्यात्मतच्चको जनिये 1 याद रखिये, आप मेरा तिरस्कार नर्य कर 
सक्ते । आपकाशापमुदगपर नही चरेगा; वल्कि प जाप देशे तो आपका 
तप ही नष्ट हो जायगा ] आप जानते नही-- लेग जिसक्रो सत्‌- 
असत्‌, व्यक्त-अध्यक्त, अक्षर्षर कहते है, वह सव मेर ही खूप 
है ! सत्‌, असत्‌, सत्‌-असत्‌ ओर सत्‌-असतसे परे जो कुछ है 
मुच सनातन देवदेवके सिवा ओर ङु भी नही है । यह उत्तर 
सुनकर उत्तङ्क सुनिने श्रकृ्णका स्तघन किया ओर उनसे रेश्वर-खप 
दिखखनेकी प्रार्थना की ] मगान्‌ श्ीकरष्णने उनपर कृपा करके उन्हँ 
अपना विराट्‌ खूप दिखाया; जिसे देखकर मुनि आश्वयैमे इव 
गये 1 अस्तुः 
मगवान्‌की टीखओमे रेसे ओर भी वहुत-से उदाहरण एं 

सिद्धान्तयाक्य है, जिनसे यह सिद्ध है कि न्ह धर्माधर्मरूप अदृष्ट 
या कम-संस्काखरा जन्म ग्रहण नदीं करना पडता, वे अपनी इच्छासे 
ही अपने दिष्य विग्रहरूपमे प्रकट होते है । भगवान्‌ सकरजीने 
सतीदेवीसे कहा है-- 

सुनि धीरं जोगी सिद्ध संतत बिमक मने जेहि ध्यावहीं । 

कहि निगम नेति सुरान आगम जासु कीरति गावी ॥ 


सोद रम व्याप व्रह्म मुवन निकाय पति माया धनी 
अवेतरेड जपने भगत हित निजतंन्न नित रधुङुरुमनी 1 


अयात्‌ (मुनिः धीर, योगी ओर सिद्ध पुरुष निर्म मनसे निरन्तर 
जिनका ध्यान करते है; वेद; पुराण ओर्‌ ओाल् नेति-नेति कहकर 


॥1 
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जिनकी कीतिं गते दै, बे ही सर्वव्यापक, अदिठ ब्रहाण्डके खाती, 
मायापति, पूर्णनह, रघुकुटमणि श्रीराम अपने भक्तोके हितके घ्यि 
अपनी इच्छासे अवतरित इए है | 

भगवानूके अवतारका एक हेतु है जीवोको सहज ही भवसागरसे. 
पार उतार्‌ देना | भगवान्‌ अवतार चेक एसी टीला करते है, 
जिनको गानाकरः सुन-सुनकर रोग सहन ही भव-सागरसे तर्‌ जाते 
हैः । भगवान्‌की इस इच्छे भी भक्तोकी इच्छा ही कारण होती है । 

सुद्ध सचिदानंदमय कंद भानुकर केत । 
चरित करत नर अनुहरत संसत्ति सागर सेतु ॥ 

अर्थात्‌ जुद्र ( ्रकृतिंजन्य त्रिगुगोते रहित, मायातीत दिव्य. 
महद्रल-िग्रह ) सचिदानन्दकन्दखरूप, सूर्यकुखके ध्वजारूप भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी मनुष्योके सद्दा रेसे चस्ति करते है, जो संसारल्पी 
समुद्रके पार उतरनेके घ्य पुख्के समान है । 

ग्र०-अच्छः यह बात तो सम्म आ गयी किं भगवानूके 
अवतारका प्रयोजन भक्तोपर अनुग्रह करना ओर छोगोको मव-सागरसे 
तारना ही है, ओर बे किसी कर्मके वरा मी नही है; परंतु दशरथ- 
जीके यह उनका जन्म हआ था ओर कुछ कार्करे पश्चात्‌ उनका 
देहत्याग भी हो गया । इसख्यि उनका जन्म-मरण तो होता दी है; 
फिर जन्म नहीं है, यह कसे कहा जाता है ए 

उ०- माई | उनका जन्म-मरण-सा दीख तो सकता है परेतु वे 
नित्य, अजन्मा ओर अविनारी हैँ । $ससे वास्तवे हमटोगों जैसा 
उनका जन्म-मरण नहीं होता । उनका तो आनिर्माव ओर अन्तर्धान 
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होता है । जैसे को$ योगी अपनी इच्छसे जव चाहे तव अपने 
योगनर्द्रात प्रकट हो जाता है ओर मनम अतति ही दिप जाता हैः 
वैसे ही भगवान्‌ अपनी खरूपमूता योगमायाको ठेकर स्ेच्छातुसार 
, प्रकट हो जति है ओर. अन्तर्हित हो जाते है | यही उनका - 
(जन्म-मरण, है । योमीका उदाहरण भी वस्तुतः मगवानके साध 
छम नहीं होता ] उनका आविमौव-तिरोधान अनन्यसाधारण दी होता 
है । जो खरूपसे दी अजन्मा ओर अविनाशी है, उनका जन्म ओर 
मरण हमारी बुद्धिस बाहर्की वात है । इसीसे गीताम श्रीमगवान्‌ने 
कहा है कि भ्मेर दन्य जन्म-करमको त्वत; जाननेवाख देह छोडने- 
प्‌ पुनर्जन्म नहीं पाता, वह मुश्चको प्राप्त होता है | जिनके जन्पके 
रस्यको जाननेमात्रसे जीवका जन्म होना चट जातां है, उनका 
जन्म कितना विरुक्षण होगा | 

रदी देहरदण ओर देह-पातकी बात, सो कही कहीतो वे देसी 
टीठा करते है जिससे मायदेहका ग्रहण.त्याग दीखता ही नहीं । वे 
जिघ्त ल्पमे प्रकट होते दै, उसी रूपम अन्तर्हित हो जति है- जैसे 
रामायण ओर भागवतकै व्णनानुसार मगवान्‌-दिव्य चतुर्मु वार्कके 
रूपमे प्रकट होते है, योनिद्वारसे उनका जन्म नहीं होता; ओर फिर 
वे समय आनेपर सदेह ही दिव्य ठोकम, चे जति है, यँ उनका 
कोई रारीर नही र्‌ जाता । इसके अतिरिक्त कही-कहीं रसा भी होता 
दैकि वे दिनय दहते तो अन्तान हो जाते है परु लेगोको दिखने- 
के षयि माया-देहका निर्माण करक उसे छोड जति है । महामारत 


पद्मपुराण आदिमे मगवानूकी जिस देहके छोडनेकी बात आती है, वह 
प्सीदीदेहदहै। । ह ॐ 
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भर०--जहों करीं भी भगवान्‌के द्वार देह छोडे जानेका वर्णन 

मिठता हैः वहोँ यह माननेमे क्या आपत्ति है किं उनका सूक देह तो 
शपा रह गया ओर तरे हमलोगकी भति सूष्म (लिङ्ग ) जर क्रादण 
देहको ठेकर अपने छोकमे चरे गये ? । 


उ०-ेसा नहीं माना जा सकता; क्योंकि स्थूल, सूक्ष्म ओर 
कारण देह अवियाकी भूमिका है । ये तीनों ही देह जड ओर मापिक 
हैः । अनादिकार्से कर्मवन्धनमें पड़ इए तथा आत्मःविसप्तिके कारण 
जड देहम अभिमान रलनेवाले बासनायुक्त जीवोको ही ये देह प्रा 
होते दै । बास्तरभ तो जीवका खर्प मी सचिदानन्दमय ही है; 
, पतु जवतक उसका अनादिकाटन देहामिमान ओर तजनित कर्म- 
"` बन्धन नही छटता, तबतक उसे इसी उपठन्धि नहीं होती ओर वह 
जन्भ-युके चक्रमे पड़ा रहता है । परंतु मगतरान्‌ तो परकृतिसे निल 
परे है; उनमे न कोई देहाभिमान है ओर्‌ न कर्मबन्धन है | इसस्यि 
मगवानूके देहे न तीन शरीर है न जड अन्तःकरण है ओर न कोई 
अभिमान या कर्मका आधार ही है । भगवत्रूप ही भगवदह है, बह 
निव निर्विकार चिदानन्दमय है । प्रतु इस रहस्यको अविकारी पुरुष 
` ही जानते दै-- स 
चिदानंदमय देष वुम्हारी । चिगत निकारं जान अधिकारी ॥ ¦, 
हँ, भगवान्‌ चाहं तो भवस्यकतानुत्तार अमिमानकीं रचना 
करके मापिक देहका भी निर्माण कर सकते है पतुः उनका वह 
अमिमान ओर वह मायिक सरीरं आगन्तुका ही हता दैः“खीलकां ही 
होता है । रेसे ही मायिक देहका। घयाग किया जाना केडा जा; सकतां 
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ह । लरूपभूत देहका वयग नरह हो सकता । वह तो निय है, 
उस व्ग-अहण नहीं है; वह परकृतिके गुोसे अतीत, मन-इनदरियोसे 
अतीत शरत देश-काठते अतीत, विकाएरहित, सचचिदानन्दविपह, 
भायागुन-गो-पार निज द्छानिमितः है-- 
निज इच्छा निमित तनु माया-गुन-गो-पार 1 
भ > > + 
सोदर सचिदानंद धन कर नर चरित उदार \ 
इसील्यि भक्तों ओर शाखे उसे चिद्घनव्रिग्रह कहा है । वह 
न कमी घनता है ओर न कभी विगडता है, सदा एकरस ओर 
विज्चुद्ध रहता है । 
मगवदेहवे सम्बन्धमे यह कहना मी भूख है कि वह योगिय- 
के अनुमवमे अनेवले दिव्य तन्मत्राओसे वना होता है । योनी या 
योगिएन--कोद भी भगवदेहके तत्वोका अनुभव नहीं कर्‌ सकता, 
वास्तवमे वँ कोई भगवरानसे मिन तल या तन्मात्रा है ही नहीं । 
"विशुद्ध सः कहना तो भगवानके वि्चुद्ध खरूपको ख्व्य करानेवो 
व्यि है । हुछ जेग भूरे 'िडद्र सखः का अर्थ रज-तमसे रहित 
केवर सगुण मान स्ते है परंतु रेरा मानना ठीक नही, 
क्योकि प्रृतिजन्य निगुणोमे दोको छोडकर केवर एकः गुण किसी 
भी कालम कहीं भी नहीं रहता । एक गुणक विरेष प्रकारा 
समय दो गुण चि ए सकते है | उनकी निया प्रबरुल्पे प्रक्ष 
स परतु उनका अभाव कदापि नही देता 1 वविह्युद्ध 
सल" तो भगवशछकः चिमे ही अयुत होनेवाय एक संकेत -बाकय 
है । सिद योगियोके सिदध देहके चि मी की-कही "डद सलः 
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संज्ञा आती है; परंतु वह विशद देह भौर "विदयुद्र सः अपेक्षत 
है । दमलोगोकी अपेक्षा वह विशुद्ध है; वितु वह ्रकृतिसे परे नहीं 
„है, है वह मायिक ही । अव्य ही उस देहम भी अपेक्ाकृतं दिन्यता 
होती है, वह सदा किशोर ओर रमणीय रह सकता है, उसे बुढापा 
ओर रोग नहीं होते, उच ्रेणीकी कायञ्चुद्धिके कारण उससे दिव्य 
गन्ध निकर सकती है--य्होतक किं उस्र देहके विप्मूत्रादिम भी 
सुगन्ध पैदा हयो जा सकती है ओर उसकी आयु भी बहत अपिक 
हो सकती है । किपी-किंसी सिद्ध योगीका शरीर कल्पके अन्ततकं 
भी रह सकता है । पर॒ स्मरण रहे कि यह सब कुठ होता है 
प्रकृतिको त्ते ही । प्रकृतिजय हो जनेसे एेसा हो सक्ता है | 
कोको ' सिद्ध योगी देह-निर्माण मी कर हेते हँ | उनका वह॑ 
भिर्माणकायः निर्माणचित्तका ही रूपान्तर होता दै, वह देखनेमे 
देहवो सद्य आकाखाल होनेपर भी वस्तुतः चित्तके अतिरिक्त ओर 
ङुढ नदीं होता । योगियोकी इच्छाराक्तिके प्रमावसे ही रेसे योगदेहकां 
निर्मण होता है, परत भगवानूका मायिक देह भी इससे अत्यन्त 
विठक्षण होता है । वह भगवान्‌के इच्छाधीन ओर विञचुद्ध भागवती 
` मायासे निर्मित होता है, अतः उं विलक्षण दिव्यता ओर सुन्दरता 
होती है । जन मगवरानूके मायादेहकी ही इतनी महिमा है, तव 
मगवत्खकूप चिन्सय देहकी तो बात ही क्या है 1 ~ 
पर०--तब तो मगान्‌ भी हमलोगोकी मति ही देदधारी 
इए्‌, चाहे उनका वह देह किंतना ही दिव्य हो । परु जो 
देहधारी है, वे निराकारः निर्युण, अव्यक्त ओर सेवव्यापकं कते 
ह सकते है ? 
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उ०-- यही तो रहस्यकी वात है । इसीष्यि तो गोसाई 
महाराज कहते है-- । 

नुन रूप सुखभ अति सगुन जान नहिं कोद्‌1 

सुगम अगम नाना चरित सुनि सुनि मन अरम होद्‌ ॥ 

सुनो, मगवरान्‌का वास्तविक खषप तो तमी समञ्षपे आ 
सकता है, जव भगवान्‌ कृपा करके समज्ञा देते हैँ 1 उसके चये 
वडी साधनाकी अवद्यकता है । भगकवत्सङ्गियोका श्रद्धापूर्वक सङ्घ 
होः रेसे सत्सङ्गमे मगवानूके रहस्यमय शुणानुवादका श्रवण हो ओर 
रमक भगवानूका यथार्थं भजन हो, तव संसारके विपये 
वैराग्य होकर रम-दमादिकी प्राति होती है । तदनन्तर समरूपसे 
सव्र व्याप्त भगतवानके निराकार ब्रह्महूपका ज्ञान होता है । 
उसके वाद परामक्ति-प्रेमाभक्तिकी प्राप्ति होती है ओर फिर 
श्रीमगवानूकी कृपासे मगवानके अचिन्य दिव्यानन्दमय परमखद्ूपका 
यथाथ ज्ञान होता है | 

भगवानके यथायं रूपो कोई सम्ञा नदीं सकता; . बह 
बाणा, मन बद्धि--समीसे पर है । प्रतु इस वातको किसी 
अशा. समडनेके, च्वि मगन्चचौे ` नाते ङु विचार करना 
मङल्कापी ही होगा । इसी खगार्ते कु विचार कालका -साहस 
कर रहे है | भगवान्‌ -एक है, अद्वितीय है, सचिदानन्दधन ह । 
उनके सिवा ओर कुछ है ही नही, यह -सर्वृया सत्य है ¦ ३ 


भगवान्‌ मरार -आकाए्वे. न होनिके कारण निराकारः ओर 


मावा ` गुणावाढे न . हेनेसे ननिरयुणः कहलाते है -¡ उनकी 
(आकारः ओर्‌ उनके शुणः 


उनक खत्म ही है [सीय 
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भगवान्‌ इस प्रकार “नित्य निराकारः ओर “नित्य निर्गुणः होनेपर 
मी अपने खरूमभूतं गुण ओर आकारसे युक्त होनेके कारण 
| नित्य साकारः ओर नित्य सगुणः भी है । प्रतु उनका यह ` 
- शूप ओर्‌ गुणसमूह उनसे अभित है 1 

उनका वह दिव्यातिदिव्य "साकारः भौर सगुणः खश्प 
मायिकः न होनेते सर्मथा अतीद्धिय है, इस्यि बे (अब्धक्तः है | 
इस मायिकः जगतुमे भी अनेकों अतीन्दिय पदार्थं है ओर साधना 
करते-करते जव इन्धियौं निर्मल हो जाती है ओर लि्गदेहके किंसी 
अंशतक शुद्ध होनेपर॒ जव स्थूरदेहसे आंशिक शूप उसका 
परथक्र हो जाता है, तव इन्द्यौ मी सूक्षमभावापन होकर अतीन्द्रिय 
पदार्भोको किसी अंशतक देख सकती हैँ | योग-साधना करते- 
करते इसमे जितनी-जितनी अग्रगति हयोती है, उतनी-उतनी ही 
अतीन्दिय पदा्थोको प्रत्यक्ष करनेकी सामथ्यं बढती जाती है | 
परु जागतिक अतीन्द्रिय पदार्थोको देखनेकी शक्ति प्रप्त हो 
जानेपर्‌ भी भगवान्‌के दर्नका अधिकार नहीं मिरु जाता |, वह 
तो तभी मिख्ता है, जव मगान्‌ स्वयं कृपा कके दिव्यदृष्टि 
दे देते ै। 

प०--तव फिर बहत-ते भक्तोको ददन होनेकी ज बात 
कही जाती है, उसका क्या तायं ह १ क्या वह सत्र मिथ्या 
क्पनामात्र है १ या उन समीको भगवाते दिव्यदृष्टि प्राप्त हो 
गधी रती है ? अवतारकाकम तो असं्य जीव भगतान्‌को देते 
ह, व समी क्या दिव्यद्धरापत हेते है £ ` 
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: इ०--भक्तोको दर्खन देनेकी वात मिथ्या कल्पनामात्र नही 
है । मगवान्‌ द्या कके मक्तौको अपने दिव्य खह्पका दर्य॑न 
देते है ओर जिस समय दर्शन देते है, उस समय उतनी देके 
स्थि वह्यका सब धरु "दिव्य" कर देते हैँ । सक्तकी ष्रि मी दिव्य 
हो जाती है । अव्य ही इस मी अधिकारिभेदसे तातम्य रहता है । 


अवतारकादपे भगवान्‌ अपनेको योगमायासे समावृत रखते 
है | ओर जँ बे अपने दस योगमायाके परदेको हटति है, वदी 
उनके खरूपके यथार्थं दछन हो सकते हैँ । वह पर्दा सवर जगह 
समानरूपरसे नहीं हटता । इस योगमायके कारण दही मगवानका 
देह जेगको मलुष्यका-सा माद्म होता है ] इसलिये ते भगवानूको 
पहचान नदीं सक्ते-- 


नाहं ॒प्रकाराः सवैस्य योगमायासमावृतः । 
& ( गीता ७1 २५) 
अस्तु) अब तुम्हारी समश्षमे आ गया होगा कि मगघरानूका 
दिव्यतिदिव्य सगुण सकार खल्य अव्यक्त कैसे है. १. रदी 
स्ैव्यापककी बात, सो उसके वि सूर्वका उदाहरण तुम्हारे सामने 
है । सूयं एक ही है, परंतु वह एक ही समयमे सारे ब्रह्माण्डे ` 
सवको. दीखता है । ज प्रहृतिका एक पदार्थ सू्य॑॑शतना 
परमाव रख सकता है, तन सर्क्तिमान्‌, स्वपरावसे ही सर्वव्यापी, 
एक ही भगवान्‌ सव जगह प्रकारित रहे, इसे क्या आश्य है | 
परंतु मगवान्‌ तो टीखमय हैँ न ! वे एक ही साथ निलय निर्विङेष 
ओर नित्य सविदोष दोते इए हौ निस हीलमय है | उनकी 
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टीमें कमी विराम है ही नहीं । नित्य-रीजके व्यि उन एके 
ही अनेकों ठीलघरूप है ओर बे समी सत्य तथा नित्य है | 
वे अनेक होनेपर भी नित्य एक ही है, यही उनकी मगवतताकी 
- महिमा है । वे ही सगवानू सचचिदानन्दधन परम अक्षर रहम है, 
बे ही सवेन व्यापकः परमात्मा है । वे ही विराट्‌ है ८ माता 
कौसल्याको अपने श्रीमुलमे ओर काकभुद्यण्डिजीको अपने उदरे 
श्रीरामजीने विराट्‌ रूप दिखलये ही हैँ ) ओर वे ही जीवात्मारूपसे 
जड जगत्‌के अंदर अनुस्यूत अध्यात्म है । वे ही अपरा प्रकृतिं 
ओर उसवे परिणामसे उत्पन समस्त भूतरूप क्षर अधिभूत है । 
वेदी कर्म है वे ही विराट्‌ ्रहमण्डामिमानी दिरण्यमय पुरुष अधिदैव 
है । इस हिरण्यमय पुरुषको ही सूत्रामा, हिरण्यगमं या ब्रह्मा कहते है । 
वे ही सब यक्ञोके मोक्ता ओर प्रभु होनेसे अधिय्ग हँ । वे ही अन्तर्यामी 
है, वे ही समग्र संसार है । वे ही अखिल-बहमाण्डनायक, अज, अनादि 
निर्विकार, सर्थराक्तिमान्‌, प्रम करुणामय, परम प्रेममय, परैखयं- 
मय, परम ज्ञानमय, परम बैराग्यमय, परम यदोमय, परम श्रीमय 
ओर परम धर्ममय षडैसरयपूरणं मवान्‌ है । वे ही विभिन त्रहमण्डमे 
` अपने अंशरूप विमिनर त्रमूर्तियोके रूपमे विराजित दै-- 
„ , उपञं जासु अंस ते नाना । संभु बिरंचि विष्नु भगवाना ॥ 
छोक छोकं प्रति भिन्न बिधाता। भिन्न चिष्ठु सिव मदु दिसित्रात्ता॥ 
उनका खरूप अकथ ओर अचिन्त्य है; पिर उनके 
सम्बन्धं यह कहना ही भूच्पे मरा इभा है कि वे देहधारी होते 
हर ही निर्गुण, निराकार, अव्यक्त ओर सरवन्ापक कैसे हो 


सकते हैँ | 
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उनका दहि हमलेगो-जेसा व्रिनाी ओर्‌ जन्मङीटं दह 
नही हिः वह निय है, शात है; रे्र हैः हानोपादान-रहित 
है,.ग्रकृतिसे परे है ओर परमानन्द-संदोह्प दै । उसमं देह-ेीका 


पृथक नदीं है- वदी दी वेह, वहं ही दी ह। वेनि 
परमथाममे रहते इए, दी व्यापक परमासमाद्पसे सतर हे 
ब्रहमख्यतते अखण्ड खिर है, भगवानखपमे मक्तोके सामने ध है 


जर्‌ जीवातमारूयते सर्वत्र कता ओर्‌ भोक्ता बन रहे है । श्रीएम 
ननौर श्रकृष्णके ख्ये बरे ही परात्र भगत्रान्‌ प्रकट है जो सवके 
आधार है, सर्वस्य दै, सर्वमय है ओर सवस परे है | ३ पूर्णत्रहमः 
राप्‌ ब्रह ओर साक्षात्‌ 'मगवान्‌ खयम्‌? है । 

भ्र०--मगवरान्‌ खयम्‌? तो श्रीङ्रष्णके चि भागत्रतमे क्या 
गया है ओर बहौ अन्य सव अग्रतारको अंशकस वतलया 
गया है | पि श्रीएमको श्यं मगवान्‌ कसे कटा जाता है १ 

उ०--अनेकां नह्यण्ड है ओर सभी ब्रह्मण्डोमे कल्यमेदसे 
भग्ानूके अवतार. होते हैँ | वहत॒ वार मगान्‌ विष्णु ही 
ततार ओर कृम्णावतार धारण काते है ! जिस समय विष्णु- 
भगत्ानूका शरीरम या शर्ृष्णरपमं अवतार होता है, उस समय 
्ीठ्मीजी उतके साय सीता वा. रधा--रुक्मिणीरपमे अवतत्ति ` 
हती हैः ओर जिस समय खयं परात्पर प्रमु अवतीर्णं होते हैः 
उत्त समव नकम सानात्‌ खरूपादाक्ति अवतार धारण करती है ] 
जव पप्युमगनानूका रामावतार होता है ओर्‌ पतय ब्रह्म श्रीकृष्ण 
सयं अवतीण होने दै, तव श्रीटृष्णवो साक्षात्‌ “स्वयं मगान्‌ जीर 
अन्य उत्रनारकमं अदा-कल कहा जना है ] ओर जव विप्णुभगानका 


१८५ श्रीरामका स्वरूप भीर उनकी प्रसश्चताका साधन 
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क्णावता होता है ओर प्रपा ब्रहम श्रीराम खयं अवतीर्ण होते है, 
तवर श्रीरामक्ो साश्चातु श्यं भगवान्‌, तथा अन्य अवतारोको अंरा- 
कला कहा जाता ह | प्रास श्रीरामके लि महारामाये कहा 
गपा हं-- । 

भरणः पोयणाधारः शरण्यः सर्थन्यापकः। 

करणः पड्गुणेः पणां रामस्तु भगवान्‌ खयम्‌ ॥ 

परतु समे शह नहीं समञ्जन चाहिये कि विष्णु मगवान्‌का 
अतर्‌ अरूण होता है । मणात्‌ अंशंरिमावपे व्यक्त होनेपर मीं 
सर्व पूर्ण है । लीकभेदसे ही उनमें तारलम्य है, खरूपसे नही 1. 

जस्त प्रकार परात्पर समप्र ब्रह श्रीरामसे समस्त बहाण्डोमे 
भिन-भिन्न रिध, विष्णु ओर बरहा उत्प होते है, इसी प्रकार उनकी 
खम्पारक्ति श्रीसीताजीसे अनेकों ब्रह्मण्ये अनेकों उमा, स्मा 
ओर ब्रह्माणी उ्षत्र होती है । । 

उपरजरदिं जासु अं गुन खानी । अगितत उमा रमा बरह्मनी ॥ 

शर०-मगवान्‌ विष्णु ओर परात्र ब्रह्मम क्या अन्तर है ओौर 

परात्पर व्रह्म शरेष्ठ क्यो मने गये है ? । 
9-मगवान्‌ विष्णु ओर परात्पर पुरुषोत्तम ब्रहम ( श्रीराम ) 

म तलत कोई अन्तरे नहीं है । ठीलमभेदसे अन्तर है । ्िदेगत 
वि मिसिर बरह्मण्डोमिं अग-अग रीखकायं करनेक'ठ्ये 
प्रकट है, जो केबलं स्मय शपाठनः का कायं ही करतं है । 
र्मा, विष्णु, शंकर तीनों ही वसतः पराय बरदमकी दी अभिव्यक्तिरयो 
है जो सल, रज ओर तम्प प्राटनः छजन ओर संहारक नियमित 
काथं कमेक व्यि है । इनके कार्य ठीलक्षत्रके अकृता सीानद्र 


पगवदौ माग 8 ९८६ 
042 9" गिकं 


है, आदिक है, शीसे ये सभी अंसावतार सनि जाते है । तत्तत 
होनिपर्‌ भी अनन्तवोटि ब्रह्मण इनके असन्तकोटि सिल-भिनन 
ख्य है ¦ श्स्मि काकयुशण्डिजीते कहा &-- 
मिनन धिन म दील सव अति विचित्र हरिजन । 
अगनितं भुवत फ्रें प्रु राम न देखे आन १ 
परास्‌ जह ही इन सव रोमं प्रकट हँ ओर उरक 
शक्ति ये सव कर्थं के ह ओर उतना दी कायै कते है, 
मिते घ्ि व्रिधान है । शी वातको तठनेके चये श्रीरामस्य 
परर पुूमोतम बरकी इत प्रकारं महिमा गायी गवी है जो 
सर्वथा सय है-- 
जां वर विरचि हरि दसा 1 पारत सजत इरत दंससीसा 1 
विषु कोटि सम पारुन कतौ ! रद कोटि सत सम संहतौ ॥ 
(+ ( विधि सत कोटि खट निपुना ॥ 
ओर इसलिये परात्र ब्रह श्रीरामसे द्रोह करनेवाली उनके 
अंशरूप शहतत विष्णु. ओर शकर भी रक्षा नहीं कर्‌ सकते । 
कँसे कर ? प्रायः व्हमसे द्रोहं करनेवख खलूपतः उन ब्रिदेवोसे 
ही दवेह कए्ता है; क्योकि पे उनसे सर्वया अभित है ¡ ओर 
रीरमेदसे परासर ब्रह उनके अंदी है । भीर प्रोदीको अंशा 
कैसे सरण दे सक्ते है। स्सष्यि क्हा ग्या है-- ` 
संकर सदस चिष्ठु अन तोह ! सकं न रादि रम छर द्रोही ॥ 
अतस परमाथेतः अमद होनेपर भी टीखाकी दधति ब्रिदकी 


अपा परासर रह ग्रहै ही, ओर इसी दषस रेस कडा 
भीजताहै। । 


१८७ श्रीयामकां स्वरूप ओर उनकी ्रसन्नताका साधन 


एक व्रात ओर्‌ है | वेदान्ते कहा गया है कि व्यष्टिभावसे 

सथू सूक्षम ओर्‌ कारण देहके अभिमानी जीवो वैश्वानर, तैजस 

ओर प्रज्ञ कहते है तथा समष्टमावके अभिमानीको वि, हिरण्यगर्म 

. ओर रंश्र । ये समष्टिके अमिमानी ही त्रदेव है । ये सभी त्िगुणमे 
है । कार्थकी दृष्टे पे त्रिदेव अवद्य ही ईशर कहे जते है, परत 

वैते प्रकृतिते परे नहीं है | परार प्रु स्सर्वलोकमहैषर' है- 
प्तमीधराणां परमं महेश्वरम्‌: । ये तीनों गुणोमे अतीत, व्यष्टि-समष्ि- 

वरिभागहित ओर निय नियः हैँ | इस दृष्टिसे भी परात्पर ब्रहम श्री- 

राम बह्मा, विष्णु ओर महेश--इन शरिमूरतियोते परे भौर श्रेष्ठ मने गये है । 

्र०-श्रीभगवान्‌के सारे अद्गः क्या हमलोगो-जैसे ही होते है 


उ ०-हमलोगोके अङ्घोसे उनकी कोई तट्ना दी नहींहो 
सकती । उनका आकार्‌-प्रकार सभी अयन्त विलक्षण ओर परमाश्चयं 
तथा आनन्ददायक होता है-- 


गिरा अनयन नयन चिनु बानी | ˆ^" * * "“" ॥ 


अतः कोई उन्हें कैसे बताये | उनका वह भगवत्य 
विग्रह मधुर्यमय है, वह *आनन्दमन्रकरपादमुखोदरादिः ओर 
'आनन्दौकरसपूरतिः है ! इसीके साय उनके परमदिन्य प्रेम, द्या, 
मुता, सक्तबत्सठता आदि अस्य गुण मानो मूर्तिमान्‌ हए उनके 
अद्ग-अङ्गसे प्रकारित होते रहते है ! उस दिव्य खसरूपके करोवं 
अंका भी वर्मन कोई नही कर सकता । वर्णन तो दूर, कोई 
अनुमान भी नहीं कर सकता | योगमायासे. अनादृत जो उनका 


मगवच्चचौ महग ४ ५८ 


छ्य है, उसकी जरा-सी क्षणिक चौकी भी व्रहमानन्दको वहा देती 
है, वेवल्य-पुलको रीका कर्‌ देती है । श्रीजनकजीप्र षा करके 
मतान्‌ श्रीरामे क्षणकास्के स्यि योगमायाका पदा दूर किया ] 
हम्ानियेकि गुर श्रीजनकजी देखकर मुग्ध हो गये, उनकी - 
ओंम आनन्दाश्रु मर आये, वाणी ग्रद हो गवीः वे अपनेको 
सम्हाठ न सके ओर्‌ विद्मित्रसे पूछने लो-- 

कडू नाथ सुंदर दोउ वारक । मुनिङुरुतिख्क कि चृपङुर पालक ॥ 

ब्य जो निगम नेति कहि यावा। उभय वेप धरि की सोद आचा ॥ 

सहज विराग रप मन मोरा ¦ थकित होत जिमि चंदु चकोरा ॥ 

तातं भशर पूष खति भा 1 कट्टर नाथ जनि फर टुराञ ॥ 

इन्दहिविोकत्त भति अनुरागा! बरवस ब्रह्मसुखदि मतु स्यागा ॥ 

जनकजीका ब्रह्मानन्द वस॒ हट गया ओर वे सचिदानन्दधन 

सगुण विग्रहे दरनसे परमानन्दे मग्न हो गये । जव श्रीरमजी 
जनकपुरसे विदा होने को तव श्रीजनकजी एकान्ते श्रीरामजीसे मिरे 
ओर वप्वस भक्ते भावसे हाथ जोडकर प्रपूरक वचन वोके-- 

राम करो के भति असंसा । सुनि मदेस मन मानस इंसा ॥ 

करहि जोग जोगी जेहि रागी ! कोड मोड ममता सद्‌ त्यागी. ॥ 

भ्यापड्‌ ब्र अर्द अिनासी ! चिदानंद निरगुन .गुन राखी ॥ , 

मन समेत जेष्ट जान न बानी । उरकिन सर्द सकरूअनुमानी ॥ 


मिभ निगम नेति कटि कई ! जो चिदँ कारु एकरस हद 
नयनं विषय मो कटं मय सो समस्त सुख मूड । ` 


सबद रु जग जीवं कहे भरु ईसु अनुद ॥ 


दूस पना ख्यता है तिः श्रीरामका सौन्दर्य त ओर उनका 


च्पनच क्रिलना विक्षण ओर्‌ अकिक है 1 


1८५९, यीसमशा सवर्प सौर उनफाी परसपताया साधन 
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ध गर्मी £ पतं ¢ चिन्मय थर्‌ अयन्त अनमीवा | पोगमायासि 
तमागतं भनक फाण्ण नन उन मनुष्येन दत + यही उनका 
प्याणमानुदन्यः ६ । पिवा्दाफर चरन दार्वा व्रनयि जति 
उना प्रभीवेदरकाा अत्राह द्वीवना £ | क अत्रार अक्तय 
न्दी ‰ कतो षद पलु अनक्षे स्तगंस थर दी. 
सेतुं समदना यमय | स्त प्रकार भगतरानूके योगमप्ाः 
समतृन संया सौ पाय. पै आदिश दकि ¢) प्रे भरा नही 
ई; कियते मगन 1 अपश्य ती मे £ हुत प्रिरक्षण, 
दमाः पशमे तः नर्सी श्रावन--मनुष्यक्रिमे व्रीषते दै । 
स उनको मन्यौ भोति रधुट असि-वग्यः सयृट-तूःम-कारण- 
ददनिधिषठ सान ठेना धमय ६ | अमे यनः दमी सर्व 
यन --वीनी {यमे ही मगयनुद्धा खस्य रर्वथाः मूर्वा ओर्‌ 
सत्र विटाननमय दी, ममव्रन्य ही £ । 

पपोमनायारमद्रन मानुफल्यः को भी सगुणस्प कते है । 
अप्य शी ग समुप्य उन ठम नि्गुण-मगुणल्यप्रे स्वया 
{न्न दार केवट दीक न्विदं येग दरीषु द | द्षीचियि 
दसय "गातिः ४ कयन द| वही अगुणा भक्ति प्रवद्य 
सुगुण होना {--प्ममन प्रणव सगुन सारं ॥ नही ते सगुण 
पोना, न पना श्ट न्धी का जा सक्ता । ककि उनका 
नितण सृुगप अर्थात दरव शरस्पभून गुणमि युक्त विग्रह तो 
निय £ | टीना उमीक्रादाता ६, जौ प्रह नही हता | दिव्य 
भग ते सन्ततः निय द | 


ष्थ* 
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प्०--अच्छा, देह कितने प्रक होते हँ ! 
उ५-देह परथाना दो प्रकारे होते हैर ओर 
अगात । तिके रव्यम जितने प्रकारके देह है, बे सव प्रात - 
ह ओर्‌ प्रकृतित परे दिव्य चिन्मय रावयमे जो देह है, वे अग्राृत 
है । स्थूढ, सुषम ओर कारण--ईन तीन भदो प्रात देहका। 
लिर्मण इभा है ! जवतक कारणः वतेमान है, तवतक इ प्रात 
देहसे टुव्कार नदीं मिक सक्ता 1 इस त्रिरिध-देहविरिष्ट प्राकृत 
देहसे चकर केवरं आत्मप ही खित हो जने, अथवा दिभ्य 
रव्य मगत्ानूके चिन्मय परषदादि खर्पोकी प्रति होनेको द 
मुक्ति कहते है । मेयुनी-अेयुनी, योनिज-अयोनिज--समी प्रकत 
श्र वस्तुतः योनि ओर विन्ुके संयोगसे ही बनते है । इनमे 
क स्र है । अप्रोगमी विन्ते उतपन्न होनेवास इरीर अधम है 
जर उर्गमीसेदेनेवास उत्तम । कामपरेसि मैथुने उयन्न शरीर सवसे 
तिङ है, किसी प्रसङ्गविदेषपर्‌ उवरेता पुरुषके संक्त्पसे विन्दुके 
अधोगाभी होनेपर उससे उतपन्न होनेवाख शरीर उससे उत्तम द्वितीय 
्रेणीका है, उर्थरेता पुस्पके संकपमात्रसे केर नारीदरीरके 
मस्तक, कण्ठ, करणै, हृदय या नामि आद्करि स्योमत्रसे उत्यन्न 
होनेवाल देह तीतर श्रेणीका है । इसमे नीयेके अङ्घकी अपेक्षा 
उपरके ङ्घ स्यदसे होनेवाय अपिक्षाकृत उत्तम है | विना स्प्ीकै 
केवख दद्रा होनेवाख उससे रतम; ओर विना देखे संकल्पमात्रसे 
हेनेवाखय उससे मी उत ह । पह ओर दूस ्रेुी है ओर 
स तीनो अभेथुनी, इससे च दह पहले दनोकी भपक्ष युद है | धीपिण्ड 
पुस्प-पिण्डवे विना भी देह उदन्त होते है । परंतु ह्मे भी सुह्म 


१५१ शीरायका स्वरूप ओर उनकी प्रसन्नताका साधने 
योनि ओर विनटुका समबनध रहता ही है । प्रतादि छोककि बाया 
ओर देवटोकादिके वेजःप्रथान आतिवाहिक देह भी प्रा्रतिक ही है | 
योगियके “निर्माणररीर' बहुत शुद्ध है, परंतु बे भी प्रकृतिसे परे नदी 
है । अप्रकृत देह इससे अयन्त विरक्षण होता है ! ओर भगवदह 
तो भगवत्खरूप ही है, ओर वह सर्वथा अनिर्वचनीय है । देह-त्ल 
वहुत ही समङ्ननेका विपय है, इसके व्यि वहत समय चाहिये । 
दूसरे किसी समय इसपर विचार हो सकता है । 

प्र०-अच्छी वात है, देह-तलकी वात फिर कभी पृी जा 
सकनी ह । अब यह वताहृये किं रामायणे जगह-जगह श्रीरामको 
रह वतलया गा है, उन ब्रहका क्या खरूप है ? 

उ०-यह वास्वार कहा जा चुका है किं वस्तुतः ब्रहम ओर 
राम पछ ही त है । परंतु रामायणम शरद्य" शब्द प्रायः परात्य 
सममरव्रहके व्यि ही आया है, वेदन्तियोके निगुण बरहके षि 
नही; क्योकि वह तो गुणोसे सर्वथा रहित है ओर बह भगवानूकी 
ही एक अभिवयक्तिमात्र है । उसका अवतार नी शो सकता । 
अवतार तो सगुण ब्रहमका ही होता है, चाहे वहं अवतारी समर हो 
~ या समप्रका कों अंशा हो, यानी चाहे साक्षात्‌ परासर भगवान्‌ ही 
वा उनके अंश विष्ु-शंकरदि हों । रामचस्तिमानसमे ब्रह्मका जो 
ट्प बतलाया गया है, बह केवर निगुण दी नह, शुणसागर मीहैः 
तथा इसी सम जगह-जगह श्रीएमकी स्तुति की गी है-- 


, जय सगुन निर्युंन स्प रूपं अनूप भूप सिरोमने। 
1 ०५००७ १७०० ०१०७०००९०००००११००० ००१०० १०१०००००० ||| ४ 


` जय. | निर्गुन जय जय शुन सागर । अदि | 
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इते सिद्ध है किं रामायणके अवता ब्रह परात्पर भगवान्‌ 
है-ओर ३ दारारथि श्रीरामचन्द्र द हैँ । वे ही परात्पर रम अपने 
खरूपको छिपाकर भ्मायामानुष रूपः मे खख कते है - 

सोद सच्चिदानंद धन रामा । अज बिग्यान सूप वरु धामा ॥ 

व्यापक व््राप्य अखंड अनंता ! अखिल अमोघ सक्ति भगवता] . 

, अगुन अदभ्र गिरा गोतीता । सबद्रसी अनवद्य अजीता ॥ ` 
निर्म निराकार निमोंहा ! निस्य निरंजन सुख संदोहा ॥ - 
भ्ङति पार प्रस सव्र उर बास । बरह्म निरीह विरज अनिनासी ॥ 

भगत देतु भगवान ` प्रु रास धरेड तनु भूप। 

क्रिए चरित पावन, परम प्रात नर अनुरूप 1 

जथा अनेक वेष धरि नृत्य करद्‌ नट कोद््‌। 

सोह सों भाव देखावेद्‌ आपन हेद्‌ न सोद ॥ 

उपयुक्त वर्णनसे भरीरमौति जाना-जा सकता है वि श्रीरम 
साक्षात्‌ प्रह है । यह यह कहना असंगत न होगा कि बरह्मू्रके 
ब्रह्म) गीतके समग्र ब्रह्म--पपुरुषोत्तमः) भागत्रतके "खयं मावान्‌ 
ओर श्रीरमचरितमानसके श्रीरामः एक ही तच है । 
“ , .प्र०-पहले आप कह चुके हैँ कि सिद्ध योगिोके विदध 
देहम जर-त्याथि आदि नहीं होती, तव मगवानूके रारीरमे मी नहीं 
होनी चाहिये । फिर, आजकठ जो छोग मग्वानूके कुठ चित्रम 
दादी. वना देते है, वे क्या मूढ कते है ? 

उ०-निश्वय ही, भूरतो कते ही है । मगवानकां देहं निलय 
निरामय, निल नक्रिरोर ओर नित्य नवीन रहता है । अवंतारकारमे 
ठीके देले सोह अकी अवसातक तो बह बदा प्रतीत होता 
द-- तात होता हैः, इरसीष्यि कहा जाता हैक वास्तवमे वहन 


१९२ श्रीयमका ररूप ओर उनक्की प्रसन्नताद्या साधनं 
"मक स्वरूप ।र उन प्रसन्नता साधन 


वरना नदी | येगमाभुक्रे परदेके बाहर उसका वृहना दिखायी देता 
दै । सोचे वकी अत्र्ाके वाद वाहरसे भी वदता दिखायी नदी 
देता । बह मि नवकिरोर्‌ ही रहता है । दाही उत्त संप 
नहीं होती । उनके सिश्की धराय काटी अल्काब्रही सदा एक- 
ती योमासम्य् रहनी है, उनकी मुखश्री नित्य नवीन -अूर्व छत्रिमवी 
दरि्बाधीःदेती है | 
भर०-जिन लेगोको भगवानके दर्शन होते है, उन सबवो 
क्या योगमायामे अनादृत ख्यक ही दर्शन होते है ? 
उ०-नहीं | बहुत ही डे पुस एेसे माग्यवान्‌ होते है, जिनको 
अनव्रत सपक दशन होते है } वह खूप तो रिव्र्हमादि तथा 
मुनीश्रिके द्यि भी पम द्म है । प्रतु योगमायासे सम्त 
सपक दन भी वड़े ही सौमागयते होते है, बह मी कोई मामूी 
व्रात नहीं है । 
्र०-विष्ु, शिव ब्रह्मादिक खरूप क्या भाानूसे भिन्नहै ? 
उ०-गरह पहले कह दी चुके है कि बह ततः मावानूसे अभिन्ने 
ओर टीकर लिये भित्र है । शिव ओर विष्णु विमित बरहमण्डोमे मगवानके 
अंरावतार्पमे थी है ओर भूर्तः महाशिव तथा महाविष्णुके प 
सर्वथा सर्वदा अभिन्न भी । ब्रह्मका अधिकार जीवको भी प्रात हो 
सकता है जौर ग्रहा भगवानु अंात्रतार भी होते है । यह सएण 
रखना चाहिये कि मगान्‌ एक हयी है ओर वे सव स्पते स्वया 
विलक्षण है । सन्ये मासे किसी मी खषटपकी उपासना कटनेवाल 
„ साधक अन्तमे.उसी. अविनय. परखरूपको प्रा हता है । 


मण०्चर भा° ४-१६ = 
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य शरोर खल्पके सम्बन्धं श्रीगमचरितिमानससे इ 
वचन उद्धूत विये जते है । इसे श्रीरामके खरूपकां वत कु पता 
खग सकता दे । श्रीरिवओ कहते दै-- 
राम सचिदानंद दिनेसा । नदिं तदै मे निसा रुवकेसा ॥ 
सहल रकस रूप भगवाना । नद तहं पुनि चिग्यान बिहान # 
हर विषादं स्यान अम्याना । जीव धमे अहमिति अभिमाना ॥ 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना ! परमानंद प्रेस पुराना # 
पुरुष प्रसिद्धः परकासं निधि प्रगट परावर नाथ । 
रघु मनि मम वामि सो फटि सर्वं नायड माय # 
श्रीएमचनद्रजी सचिदानन्दलरप सूयं है । वदँ मोहरूपी 
पत्रिका खरे भी नदी है ¦ वे खमते ही प्रकाश्चरूप ओर 
पदैशरयुक्त मगवान्‌ है, वदँ तो विज्ञानरूपी प्रातःकाठ मी नहीं हयता। 
(अङ्गानरूपी रत्नि हो, तव तो विक्गानरूपी प्रातःकाट हो; भगवान्‌. 
तो नित्य ज्ञानख्प टहरे } ) है, दोकः ज्ञान, अज्ञान, अहंता ओर 
अमिमान--ये सुव जीवके ध्म है । श्रीरमचन्द्रजी ते व्यापकं ब्रह्मः 
परमानन्दशरूपः परत्र प्रु ओर पुराणपुरुष दै--इष बातको सार 
जगत्‌ जानता है । जो पुराणपुरुष प्रसिद्र है, प्रकारके मंडार है, 
सव रम कट ह जीव, मावा ओर गत्‌ समी है बे 
ही सघुकुटणि श्रीगमचन्दरजी मेरे कामी है ! यों कहकर हिवजीने 
उनको मस्तकः नवायां । 
मनु महाराज अभिलषा काते है-- 
उर भमिलापु निरंतर हों । देखि नयन परम भरु सोर ॥ 


अगुन अलंद भनेत अनादौ । जेहि चित परमारथ बाद ४ 
मतत नेनि जेदि वेद निरूपा ! निजानेद्‌ निर्पाधि भनूपा ॥ 


२९५ श्रीरामक्ता स्वरूप ओर उनकी प्रसक्चताका साधन 


संशु विरेचचिच्रिष्तु भगवाना ! उपज जासु अंघ तें नाना ॥ 
पेसेउ भरु सेवक यस अह ! गल देतु सीटातनु गहर ॥ 
“हृदयम निरन्त यही अभिलापा हआ करती किं हम कैसे उन 
प्म ग्रभुको ओंोंसे देष | जो निर्गुणः अखण्ड, अनन्त ओर अनादि 
है ओर्‌ परमार्थवादी ( जहज्ञानी, तचचवेत्ता ) लोग जिनका चिन्तनं 
किया करते है, जिने वेद (नेति-नेतिः ( यह भी नही, यह भी नही ) 
ककर निरूपण कते है, जो आनन्दखरूप, उपाधिरहित ओर 
अनुपम है. जिनके; अंशसे अनेकों रिवः ब्रह्मा ओर विम्णुभगवान्‌ 
प्रकट होते है, पने महान्‌ प्रमु मी से्रकके वरामे हैः ओर भक्तवो 
दिये दर्यं चीदशगीर धारण कलने हैं 
श्रवाल्मीकिजी कहते है-- 
श्रति सेतु पालक राम दुम जगदीस माया जानकी} 
जो सजति जगु पाति रति रुख पाद्‌ पानिधान की ॥ 
जो सष्टससीसु अही मष्टिधर रुख सचराचर धनौ । 
सुर काज धरि नरराज तनुं चके दन ख निसिचर अनी # 
राम सरूप म्र वचन अगोचर इुदधिपर ! 
अविगतं अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ 
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे । दिधि हरि संसु नचाचनिहारे॥ 
तेड न जानि मरु त््हारा । ओर तुम्हहि को जाननिहारा ॥ 
सोद जान्‌ जेषि देहु जनाई। क तुम्हद द जां ॥ 
छौ तम्हष्टि रधुनंदन । जान भगत भगत उर चदन ॥ 
| आप वेदकी मर्गादाके रक्षक जगदीश्वर है ओर 
जानकीजी आपकी खरूपमूता ध जो कृपाके भंडार आपकी 
ख पाकर जगत्का सुजन, पाठन ओर संहार करती है । जो 
भलकचल, सपेकि खामी भौर पृथवीको अपने सिरपर्‌ धारण करनेन 
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न 

है, बही न्वएचके खामी रोपजी दध्म है । देवरताथके कार्यके लिये 

आप राजा शरीर धारण करके दु रक्षसोंकी सेनाका नाशा केके 
4 क अगोचर क [नप 

यि च्छे है । राम ! आपका खरूप वा्गीके  बुद्धिसे 


-परे, अज्ञात, अकथनीय ओर अपार है । वेद निर्त्‌ उसका पेति- 


नेतिः कहकर वर्णन कते है । राम ! जगत्‌ द्य हः 
आप उसको देठनेवाछे हैँ ! आप [ अपने अंराघद्प | त्रसाः 
विष्णं ओर्‌ चंकरको सी नचानेवाले है । जव वे भी आपकर ममो 
नदी जानते, तव ओर कौन आपको जाननेवासा है ? वही आपको 
जानता है, जिसे आप जना देते हैँ ओर जानते ही वह अप्रका ही 
खल्य वन जाता है । हे रघुनन्दन ! हे मक्तोके हृदयको शीतर 
कलेवरे चन्दन ! आपकी दी कृपासे सक्त आपको जान पते हैँ | 
र ०--यदि श्रीराम परात्पर ब्रह हैँ ओर श्रीदिवजी उनसे अभि 


ह तो वे दिवजीकी पूजा कैसे करते हैँ £ रामचरितमानस अनुसार 
तो वे नित्य पार्थिव-पूजन कते ये ओर उन्होने श्रीरामेखर्की 
खथापना भी की धी | 


उ ०-यह क्य जा चुका है किं त्वतः श्रीराम ओर्‌ श्रीदोकर 
प्क दी हैँ । श्रीराम ओर श्रीरिव ही क्यो-यहं सारा चराचर्‌ जगत्‌ 
भी वासवम राममे अमिन है । इसीसे तो रामायणम “सीय राममय सुव 
जग जानी । कर प्रनाम जोरि जुग पानी 11 ओर भरं सेवक सचराचर 
रूप खामि मगव्र॑तः यह्‌ स्पष्ट कहा गया ह ओर श्रीदंकरजीको तो 
रामम श्रारमजीके भ्सेवकः खामीः तखाः तीनों वतलया गया है ¡ 
शमायणके अनुसार बे श्ीगमजीको -अनन्य मक्त है, रेस भक्त,“ जो 
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सीनाका केप वना नेप सतीतकका ध्याय कर देते है, बर खामी है - 
पेते खामी जिनकी पूजा रामजी नित्य काते है, ओर सा भी दै, ोकि, 
दिवरजीकी वारातमे भषन्‌ उनते नाना प्रकारके सलोचित व्रिनोदः 
फते हैं । थौ वात्र भेद इनके ठीलरूपोमे ही है, सरूपतः कोई 
भेद नही है शैव शिव, शाक्तीकी शक्ति तथा वैषणवोके महाविषयः 
श्रीम ओर श्रृ्ण--सव एकं ही दै । इस तरहकी शङ्का नही 
करनी चाहिये । सचा रामोपसतक वैष्णव सम्पूणं चराचरम अपने परम 
रेव श्रीरमको ही देखता है । बह यदी समता है कर मेरे ही 
राम कीं रिवूपमे, कहीं शक्तिरूपे, कही निगुण हरूपमे 
पूजित होते है । यतक कि सुसल्मानोके अह्व ओर ईसस्यकि 
पूर परिता परेश भी हमारे राम ही वने इए है । रामके अतिरि 
ओर को परमे है ही नहीं । शरीरम ही श्रीरिवरूपसे श्रीरमकी, 
पूजा काते हैओैर श्रीराम दी ्रीरमपसे अपने श्रीचिवर्ूपकी पूना 
करते है । ये सव रीका मक्तोके कल्याणके ल्विहीषोती है! , 
भूमौ जले नमसि देवनरसुरेषु ५ 
भूतेषु देवि सकलेषु चयचरेषु ॥ 
नि मनसा खदु रामरूप 
५ द वे सुवित्तले समुपासकाश्च ॥ 
उसा जे राम चरन रतं बिगत काम सद्‌ जोध । 
निज प्रसुमय देखि जगतत केहि सन करं बिरोध ॥ 


पर०-मगवान्‌ श्रीरामके खसूयकौ तो दु कल्पना हके जद 
यह वतादये किं उनको प्रसन कएनेके सान कौन-पे है । 
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उ०-इस ्रदनका उत्तर श्रीरामचरितमानस जगह-जगह दिया 
गया है | बु ख्थलोके वचन नीचे उदधृत विये जते हैँ । माता 
पर्वती श्रीिवर्जासे कहती है-- 
नर सह म सुन पुरारी 1 कोड क हो धमं व्रतत धारी ॥ 
धर्मसीर कोटिक महे कोई ! बिषय विमुख बिराग रत होड ॥ 
कोटि बिरक्त सध्य श्रुति कह । सम्यक ग्याने सृत कोड रह ॥ 
म्यानवंत कोटिक महँ कोऊ । जीवनसुक्त सेत जग सोऊ ॥ 
तिन्ह सहल म्ह सब सुख खानी । दुरम बरह्मरोन विग्यानी ॥ 
धम॑सीर विरक्तं अर ग्यानी । जीत्रनसुक्त बहर प्रानी ॥ 
खव ते सो दुरु सुरराया } राम भगति रत गत मद माया ॥ 
अ्थतु ह त्रिपरि ! सुनिये, हज मुप्योमं कोई एक धर्मा- 
चरण-तत धारण कनेवाख होता है ओर करोड धर्माताभोमिं को 
एक विषये विसु ( वियोका त्यागी ) तथा वैशग्यपरथण होता 
ह । शति कहती है कि करोड विमि यो$ एक सम्यक्‌ 
( यथाय ) ज्ञानको आरात करता है ओर करोड शानि को एक 
ही जीवन्त शेता दै । जगत कों विरा ही शसा ( जीवन्त ) 
होगा । दाते जीवनसुकतोमि भी सव सुर्लोकी खान, ब्रहते खीन 
विज्ञानान्‌ पुरुष ओर भी दुर्म है । हे देवाधिदेव महादेवजी ! 
धर्मात्मा; वैपग्यवान्‌, शनी, जीवन्मुक्त ओर ब्रहमटीन--इन सबमे भी 
वहं प्राणी अयन्त दुरम है, जो मद-मायारहित हकः रामभक्तिके 
91. 
परएयण हो ! 
काकमुद्यण्डिजी कहते है- 
ञे भसि मगति बति परिदहरहीं । केवर स्वान हेतु श्रम करहीं # 
ते जड कामधेनु गूह त्यायी । खोजत आङ फिरहिं पय रागी ॥ 
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सु सगे हरिभेगति मिहं । ज सुख चाहटि आन उपाह ॥ 
ते मठ महाकषिघु चिनु तरनी । पैरि पार चादिं जद करनी ॥ 
जो मक्तिकी एसी महिमा जानकर्‌ भी उते छोड देते ओर 
` करट कान्ते लिये श्रम ( साधन ) काते है, वे पूर्व षट्‌ खड़ी 
इई कामघेनुको छोडकः दूध षि मदारके पे$को खोजते फिरते 
है । है पक्षिएज ! सुनिये--जो लोग शरीक भक्तिको छोड दूसरे 
उपारम घुख चाहते है, बे मूं ओर जड कटनीवाठे ( अममे } 
विना जहाजकरे ही तैशकर मृहासप्दके पार जाना चाहते है । 
ज्ञानकी कठिनताका उठे श्ान-दीपकप्रकरणमे कवे फिर 
काकरसञण्डिनी कहते है-- 
राम भमति चितामनि सुर । बह गरूड जके उर अंतर ॥ 
परम भ्रकास रूप दिन रती । मर्हिकल्ु चिज दि धृत बाती ॥ 
मोहं दरिद्र निकट नहिं आवा । छोम चात नहं ताहि वुद्यावा ॥ 
श्रव अविद्या तम भिरि जादे । हारहिं सकर सर्म युदा ४ 
खकठ कामादि निकट नहिं जाह । वसद मगति जाक्रे उर माही # 
गर सुधा सम अरि हित ददं । वेदि मनि बिनु सुखं पावन कोद १ 
व्यापि माने रोग न भारी । चिन्ह के बसर सष जीव दुखारी ४ 
शमं भगतति मनि र बत जादे । इख रेख ने सपने तादे ॥ 
चतुर सिरोमनि तेद अग माहीं ) जे मनि खागि घुजतन करां ॥ 


श्रीरामजीकी सक्ति सुन्दर चिन्तामणि है | हे गरुडजी ! यहं 
जिसके हृदयम कसती है, वह दिन-रतं अपने-आप ही पम प्रकार- 
हप रहता हः उ्तको दीपकः धी ओर क्ती कुछ भी नरौ चाहिये । 
प प्रकार मणिका एक तो खासा प्रका रहता है | श मोहर्पी 
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ददित समीप नही आती ( क्योकि मणि खयं धनङ्प है ); ओर 
तीसरे खोमसूयी हवा उस मणिमय दीपकौ नहीं वुत्राती, ॥ क्योकि 
मणि खयं प्रकाश्य है, बह किी दूरेकी सहायतासे नरद प्रकादा 
करती ] ] उसके प्रकारासे अविधाकां प्रवर जन्धकार्‌ मिट जता टं । 
मदद प्मोका सार समूह हार्‌ जता है । जिः हयम भक्तिः 
वसती है, कामः क्रोध ओर येम आदि उसके पस्त भी नही 
जते । उसके च्म विष अगृतके समान ओर श मित्र हो जाता 
है । उस मणिके विना कोई सुख नहीं पाता । वडे-वंडे मानस रोगः 
जिनके वर होकर सव जीव दुखी हो रहै है, उसको नही व्यापते | 
श्रीरमभक्तिर्पी मणि जिसके हदयमे वसती है, उसे खपमे भी 
ठेदामात्र हुःख नहीं होता । जगते बे दी मनुष्य चतुरो शिरोमणि, 
है जो उस्न मक्तिमणिके स्यि भकी्मोति यत्त करते है ! 
करििग केवर इरि शुन गहा । गावत नर्‌ पावि मच थद्‌! ¢ 
किद्ग जीर न जस्य न स्याना 1 एक अधार राम रुन गना 
सव मरोर तजि जो मज रामहि । भेम समेत गाव गुन आमहि ॥ 
सद्र मव तर कटु संसय नाहीं 1 नाम प्रताप म्रगट कलि महै 1 
ध्लिुगम तो केवर श्रीहरी गुणगाथाओंका गानः करनेसे 
दी मलुप्य भव-सागएकी धां पा जते है | कल्म न तो योग ओर 
अप्‌ न ज्ञान ही है | श्रीरामजीका गुणगान ही एकमत्र 
भार हं । अत्र सारे भरोस त्यागकर जो श्रीरामजीको भजता है 


आर्‌ प्रमसहित उनके गुणसमूर्हको गाता है, वही भवर सागरसे तर्‌ 
जात्ता 


रपम कु भो संदेह नदीं | नामका प्रताप कंद्िदुगपे 
म 
` र्ध ४ 
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अन्तम मगतान्‌ श्रीरामका "निज सिद्धान्तः घुनो-- 
अव सुलु परम बिमर मम वानी । सस्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज _ सिद्धांत सुनावे तोही । सुद मन धरु सव तनि मञ्मोही ॥ 
"मम समाया संभव संसारा । जीच चराचर विविधि प्रकारा ॥ 
सच मम प्रिय सव मम उपजाएु । सब ते अधिक मयुज मोहि भाण ॥ 
तिन्द महं हिज द्विज मर्हशुतिधासी । तिन्ह म्ह निगम धरम अनुसारी ॥ 
तिन्ह मरै भिय बिरक्त पुनि म्यानी । ग्यानिह ते अति भ्रिय बिग्यानी ॥ 
सतिन ते पुनि मोहि भ्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दसरि आसा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कड तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं ॥ 
भरति हीन चिरंचि किन होई । सब जीव सम ग्रिय मोटि सोदरं ॥ 
भगतिचंत अति नीचड प्रानी । मोहि प्रानभ्रिय अस्ति मम बानी ॥ 

सुचि सुखीर सेवक सुमति श्रिय कटू काहि न राग । 

श्रुति पुशन कड नीति असि सावधान सुदु काग ॥ 
एक पिता ॐ बिपुरू मारा । हर्दि पृथक गुन सीकर अचरा ॥ 
कोड पंडित कोड तापस ग्याता । कोड धनवत सूर कोड दाता ॥ 
कोड सर्वग्य धर्मरत कोद । सव पर पिति रीति सम हो ॥ 
कोड पितु भगत बचन मन कमा । सपनेहं जान न दुसर धम ॥ 
सो सुत भिय पितु प्रान समाना । ज्यपि सो सब मोति अयाना ॥ 
एहि बिधि जीव चराचर जेते । त्रिजग॒ देव नर॒ असुर समेते ॥ 
अखि बिखर यह मोर उपाथा । सब पर मोहि बराबरि दाया ॥ 
तिन्ह म जो परिहरि मद माया । मनद मोदि मन बन्न अर काया ॥ 

पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोड्‌ । 

सबं भाव भज कपट तनि मोदि परम प्रिय सोद ॥ 

सत्य कड खग तोहि सुचि सेवक मम मान प्रिय। 

अस विचारि मज मोहि परिहरि आस मरोस सब ॥ 
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भगवान्‌ कहत है-- हे काक ! अव तुम मेरी सत्य सुगम, ` 

वेदादिके दारा वणित परम निर्मर वाणी सुनो । मे तुमको यह “निज 
सिद्धान्त सुनाता द्र; इते सुनकर मनम धारण करो ओर सव तजक्र्‌ 
मेरा सजन करो } यह सारा संसार मेरी मायसे उत्पन है । उसमे - 
अनेकों प्रकारके चराच्‌ जीव है, वे सभी सुने प्रिय है; क्योकिं सी 
मेरे उत्यम विये इए है इनमे मुद्को मनुष्य सवे अच्छे ख्गते हैं 
मनुष्योमे भी द्विजः द्विजोमे भी वेदोको धारण करनेवाठे, उनमे भी 
वेदोक्त धर्मपर चङनेवारे ओर उनमें भी वैरा्यवान्‌ सुनने प्रिय है । 
वैरप्यवानेमे फि्‌ ज्ञानी ओर ज्ञानियँसे मी अत्यन्त प्रिय विज्ञानी है । 
विक्ञनियोसे भी प्रिय सुन्चे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है, को$ 
दूसरी आदा नहीं है । मै तुश्षसे वार-वार सत्य “निज सिद्धान्त, कहता 

द्र कि मुञ्चे अपने सेवकके समान प्रिय को भी नहीं है । भक्तिहीन ` 
ब्रह्मा ही क्या न हो, वह भृने सव जीवोके समान ही प्रिय है । परंतु 
भक्तिमान्‌ अत्यन्त नीच.भी प्राणी सुनने प्राणेकि समान प्रिय है- यह मेरी 
घोषणा हे । पवित्र सुशीर ओर्‌ न्द बुदधिवाखा सेवक, भला बताथो, 
किंसको प्यारा नदी उणता । वेद ओर पुरण रेसी ही नीति 
कहते है | 

हे काक ! सारथान होकर सुनो । एक पिताके वहुत.से पत्र , 

एय्‌ःरथक्‌ गुणः शी ओर आचरणवले दोते है । कोर पण्डित 
होता ह को तपसी को ज्ानीः को घनी; कोर शीर योर को$ 
दानी कोई सव ओर पर्मपरायण होता हैः पिताका परेम इन सपर 
समान होता है । परंतु इनमेसे यदि को मन, कचन ओर कर्मसे 
पिताका क दोता है, सपमे मी दूसरा धर्म नहीं जानता, तो 
| य पुत्र घता ग्रागेके समान प्रिय होता है--चादे वह सव 


२०३ भीरामका स्वरूप थौर उनकी परसन्नताका साधन 
जयि, र्य 


मरकाएते अङ्गा ( मूर्खं ) ही क्यो न हो । इती प्रकार तिर्यक्‌ ( पञ्च 
पक्षी ); देव, मतुभ्य ओर्‌ अघुरोसमेत जितते भी चेतन ओर जड 
जीवि हैः उनते भरा हभा यह्‌ सपर्ण विल से ही पैदा किवा हभ 
-है, अतः सत्रप मेद वरात्रर दया दै । परंतु फिर भी इनमेते जो 
मद ओर मायाको छोडकर मन, वचन ओर शरीरसे मु्चको भजता 
दै--प्रह पुरुप हे, नपुंसक हौ, खी हो अथवा च-अचर्‌ को भी 
जीव हो--कपट छीडकर जो ही सर्वभावसे मुदे मजता है, वही मुञ्च 
परम प्रिय है । है पक्षी ! में तमसे सत्य कहता र, पित्र ( अनन्य 
एवं निष्काम ) सेवक सुने पराणो समान प्रिय है | यो विचारकर 
सव आयामे छोडकर मृच्चको ही मजो । 
उपरक्त विवेचनसे यह अच्छी तरह सम्म आ गया होगा 
किं श्रीरामचरितमानसक्रै भगवान्‌ श्रीराम परात्पर पुरुषोत्तम पूर्णतरह 
है ओर उनवैः प्रेम-खमके ल्ि भवरिचक एवं विद्युद भक्ति ही 
एकमात्र साधन है । सुक्ति तो रसे भक्तोके पीपी उनका आश्रय 
पनिके ल्य किरती है, परंतु वे अनन्यप्रेमी भक्तं भक्तिपर्‌ ही ठभाये 
रहकर उसका आदर नहीं करते-- 
अस विचारि हरि भगत सयनि । सूक्ति निराद्रे भगति दमने ॥ 
अन्ते--आओ, इमलेग भी रामतच्चक्ृरिरोमणि तरुसीके 
सुम घुर मिलाकर अपने जीवनका यदी परमफठ वनाये-- 
सिय राभ सूप अगाध अनूप विरेचन मीनन को जद्धु ह | 
शति राम कथा श्ुख राम को नाम हिर नि रामहिको लहे ॥ 
मति रमहि सौं ग्तिरामहि सौं रति राम सो रामहि को च्छ है। . 


सब कौ न कै, वुरुसी के मततं इतनौ जग जीवन को क है॥ 
---+~>&©+ 


सदिदानन्दपे योतिषी 


सर्वव्यापक, निर्न, निर्युण, अजन्मा, ह-वियादसे रहितः 
नाम-ल्परहित परमब्रह्म परमात्मा जव भक्तिके वदीमूतं होकर 
पृथ्वीका मार उततलेके च्वि श्रीयेच्यामे माता श्रीकोसल्याजीकी 
नोदमे श्रीसमल्यमे अवतरित इए, त अयोष्यानगरी एक अटीकिक 
ल्लोाको प्रात इं ¦ जप्‌ अटोकिक चोमाधाम सच्चिदानन्द प्रमु 
खयं वाख्ट्यते खेट रहे हो, बोँकी छविका क्या कहना } सुरनर- 
मुनि सभी अवेोध्वानगरीके सौमाग्यकी सुक्तकण्ठसे प्रसा कररटे ये ` 
ओर थ्तरान्‌कती न््य-मधुरीका पान करनेके व्यि तया परमानन्दका 
म्साप्वाढन कवलेके चयि मनुष्यट्पमे अयोध्य गयम चक्रर्‌ 
टाया कते ये  अद्िभुवनपति भग्वान्‌ महे्र्‌ भी उस समय 
अयने मूम्य दैःरखसवाममे दिक 


क न सके; वह्‌ उन्हं अयोध्याके 
. सुरे सूनाः नीरम-ता ठगने खगा } उन्दने काकमुदयुण्डि तथा 


१२०५ सच्धिदानन्दके ज्योतिषी 


उट अन्यान्य प्रमी ऋविःुनिोंका एक दल संगल्ति किया शौर 
अ्ोध्यानगरीमे आक्तर निवास किया । शस रदस्यको उस समय कोई 
जानता नहीं श्रा । मगव्रान्‌ शङ्कर अपने दल्कै साथ राजमहल्के 
दग चकर्‌ गाया कते थे कि किसी तरह प्रसुके वाठूपकी 
ओंक्री मि जाय । 
एक दिन उन्होने अपने साधियोकी तो वार शिष्योका रूप 
धारण कराया ओर खयं एक वयोदद्ध अनुभवी ज्योतिषी वन बैठे | 
“स॒ तरह दिव्य वेश बनाकर अपनी मण्डलीस॒हित वे राजमवनके 
` द्वारपर पैव । उस समयक्रा वर्णन मक्तप्रवर श्रीतुर्ीदासजी 
अपनी गीतावरीमें इत प्रकार करते है-- 
अवध आजु आगमी एक आयो । 
करतर निरखि कहत सव गुन गन, बहुतन्ह परिचौ पायो ॥ १ ॥ 
बृढो वहो प्रमानिक बाह्यन, संकर नाम सहायो । 
सग सिस सिष्य, सुनत कौसल्या भीतर भवन चखायो ॥ २,॥ 
पर्थ पखारि, पूजि, दियो आसनः भसन बसन पहिरायो । 
मेरे चरन चार चार्यो सुत्त, मथे शथ दिवायो॥३॥ 
नख सिख वार विरोकि चिप्र तनु पुरुक, नयन जर छायो । 
छे ॐ गोद कमरूकर निरत, उर भ्रमोद न अमेयो ॥४॥ 
- जनम असंग कल्यो कौलिक मिक सौय स्वयंबर गायो । 
राम, भरत, रिघुदवन, कखन को जय सुख सुजसु सुनायो ॥*५ ॥ 
तुरुसिदास रनिवास रहस बस भयो, सब के मन -भायो । 
सनमान्यो मदहिदेव असीखत सारनेद॒ सदन सिधायो ॥ ६ ॥ 


राजभवनके निवासे खबर पर्हचीः कि आज अवधपुरीमे 
रक सामुद्रिक ज्योतिषी आये. जो हेली देखकर ही सारे गुण 
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बता देते है । उनके कयनकी सत्यताका पर्विय बहुतः टोगोको 
मिल ह ¦ वे बृह ब्राहमण बडे ही प्रामाणिक है! उनका वडा 
सन्दर शवङ्क, नाम है ओर्‌ उनके साथ कर बाख्क रिप्य भी है। 
यह सुनकर माता कौसल्याजीने ग्योतिषीको भीत महकमे बुख ` 
भेजा । ज्योतिषीके अनेपर उन्होने ब्राह्णके पैर धये पूजा कीः 
आसनपर बैठाया, भोजन कराया ओर बल् प्रदान किया । फिर 
उनके सुन्दर चणोँम चारो गाठकीको रखकर उनके सिरपर हाय 
रखतराया । उन बाख्कोको नखसे सिंखतक निहारकर ब्राह्मणदेवताके, 
शरीरम रोमाञ्च हो आया ओर नेत्रम जल मर्‌ गया फिर वे गोदे 
ले-लेकर उनके ककम देखने रुगे । उस समय अपने आराध्यदेव- 
को साकार मूतिम ओर सो भी अपनी गोदे पाकर उनके हृदयम 
आनन्द्की सीमा न एही । उन्होनि उनके जन्म ऊेनेके कारणसे 
लेकर मविष्यमे श्रविश्रामितरजीकी य्गकषाके, मिसे श्रीसीताजीके. 
खयंवरमं पथारनेतकेकी कथा सुनायी तथा रम, मरत, रदमण 
ओर शतरननके भावी जय, सुख ओर्‌ सुयराका वर्णन विया ! यह 
नकर सारा रनिवासं आनन्दप्न हो गया, क्योकि ज्योतिषीजीकी 
बात सवके हृद्यको प्रिय उनेवाी धी । उन्होने उन वप्रा 
अयन्त सम्मान किया ओर वे भी अतृ , नयनेति सृनिदानन्दकी 
सच्िदानन्दमयी छविको ह पिरा-पिराकर निरखते हए मन-दी-मन 


गुणगान कते हए ओर उपरते उने आद दत हए अपे 
ध्रामको वापस चले गये । 


--कन्यिन्ीकिक--- 


् 


राममाता फेषव्याजी 


रामायणम महारानी कौसल्याका चत्र बहत ही उदार 
-जौर आदर्श है । यह महाराज दशरयकी सनसे बड़ी पत्री भर 
मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी जननी थी । प्राचीन कार्म मनु-दतरूपने 
तप करके श्रीभगवान्‌को पुत्ररूपसे प्राप्त करनैका वरदान पाया था; 
कै ही मलु-शतरूपा ययँ दशरथ-कौसल्या हैँ ओर भगवान्‌ श्रीराम ही 
पुन्रूपसे उनके धर अवतरति इए है । श्रीकौसल्याजीकै चस्िका 
प्रार्म अयोष्याकाण्डसे होता है । भगवान्‌ श्रीरामका राव्यामिषेक 
होनेवाख है । नगरमरमे उत्सवकी तैयारियों हो रही हैँ } आज माता 
कौसल्याके आनन्दका परार नदीं है बह रामकी मङ्गछ-कामनासे 
अनेक प्रकारके यज्ञ, दान, देवपूजन ओर उपवास-्तमे सं्पर है । 
श्रीसीता-रामको राज्यर्सिहासनपर देखनेकी निश्चित आश्चासे उसका 
सेम-रेम खिर रहा है, परत श्रीराम दूसरी दी रीख करना चाहते 


. है । सौन्दयोपासक महाराज दहारथ कैकेयीके साय वचनव्द्ध 


होकर श्रीरमको वनवासं देनेके च्य बाध्य हो जते है | 
धर्मकि लिये त्याग 


श्रातःकाट श्रीराम माता वौकेयी ओर पिता द्रथ महाराजसे 
भिख्कर वनगमनका निश्चय कर ठेते ह ओर माता कौसल्यासे 
भाक्ता जेनेके स्वि उसके महम पधारते है । कौसल्या उस समय 
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्रहमणेमि द्रारा अधे हवन क्रा रही है भर मन-ही-मन सोच 
रहीहैकिभ्गरे रम दस सभ्य कलँ होगे छम ख्प्र किस समय 
है ? कतनेहीमं नि प्रसत्रसुल भैर उसाहूणं हृयते श्रीमन 
माताके समीपं जा परैवते है । रामको देखते ही माता यकरायकः - 
उल्क वैसे ही सामने जाती है, जैसे घोड़ी वेके पास जाती ह | 
राम माताको प्रास आयी देख उसके गले सखा जते हैँ ओर मात्र 
मी मुजाभंति पुत्रको आणिङ्गनका उनका पिष धने रती है । 


सा चिरस्यात्मजं दृष्टवा माट्नन्दनमागतम्‌ 1 
अभिचक्राम संहा किशोरं वडवा यथा ॥ 
स मातरमुपकरान्तामुपसंगृह्य राघवः । 
परिष्वकश्च वाहुभ्यामवध्रातश्च मूर्धनि ॥ 


(बाग रा०२।२० | २०२१) 
इष समय कौसल्या हृदयम बात्सल्यसकी वाद आ गधी, 


उपर नेत्रसेप्रिम्रभकी धार्‌ वहने रमी । वु देतक तो यही 
अवसा रही, फिर कौसल्या रामपर निव करके बहुमूल्य 
चलामूपण वने समी । श्रीएम चुपचाप खडे ये ] अव सेहमयी 
मसे रदा नदी गया । उस्ने हाथ पकड़कर पुत्रको नन्दे-से रिषुकी 
मेति गेदमे वै ट्या ओर ल्मी पयार कलने-- 
चार वार सुख चंबति माता । नयन नेह जु पुरक गात! ॥ 

जैसे रंक दुवे पदको प्रा कर शण नही समाता, आजं 

यही दशा कौसत्याकी है ¦ दतनेमे स्मण भया कि दिन वहतं 


च्छ गा है, भर -परे मने अभी इक खया भी नहीं होगा । 
, अत्त मं कहने समी-- । 
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तात जाडं बि वेगि नहाहू । जो मन भाव मधुर कड साहू ॥ 

मता सोच रही है किं कानमे वहत देर होगी, मेदा राम 
इतनी देर भूखा कैसे रह सफेगा, वु मिढई ही खा रे, दो-चार 
पठदीलेठेतोटीकदहै | उसे यह पत्ता नहींथाकिरामतो 
दूसरे ही कामसे यँ आये है ¡ भगवान्‌ रामने कदा-भमाता-पिताने 
सुञचकरो वनका राज्य दिया है । जहँ सभी प्रकासे मेवड़ा 
कल्याण होगा, त॒म प्रसभ्चित्तसे मुञ्चको वन जनेके स्मि आज्ञा 
दे दो, चौदह सार वनम निवासकर्‌ पिताजीके वचनोको स॒त्य कर 
पुनः इन चरणके दैन कग । माता । तुम किसी तरह दुःख न 
क्रो | । 

रामक “ये वचन कौसल्यके हृदये सकी मति विव गये । 
हा ¡ कहँ तो चक्रवती साम्राज्यके ऊँचे सिंहासनपर बैठनेकी बात 
ओर कँ अव प्राणाराम रामको वन जाना पड़ेगा ¡ कौसल्याजीके 
हृदयका प्रिणाद कहा नद जाता, वह मूचछित हो पड़ी ओर थोडी देर बाद 
जगकर भँति-भोतिपे विलप करने खी । 

कौसल्या मनम आया कि पिताकी अवेक्षा माताका न 
सचा है, यदि सहाराजने मको वनवास दिवा है तो क्या हआ, यै 
नहीं जाने दी । परत फिर सोचा किं यदि वहिन कैकैयीने ज्ञा 
ददी होगी तो भेरा रोकनेका क्या अधिकार है, क्योकि मातासे भी 
सौतेी माताका दर्ज ऊँचा माना गा है । इस विचारसे कौसल्या 
श्रीयमको रकनेका भाव छोडकर मार्मिक शब्दम कती है-- 

ज कव पितु आयस ताता । तौ जनि जाड जानि चदि मात ॥ 
ज पित मातु कटेड बन जाना । तौ कानन सत भवध' समान “ 
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मातासे कहा गया क्रि "पिताक ही नही माता कैकेधीकी 
भी यही सम्मति दै ।' यहौपर कौसल्याने वडी बुद्धिमानीके साय 
यह भी सोचा किं यदि भै श्रीरमके हटपूर्क रखना चहरमी तो धर्म , 
तो जायगा ही, साथ ही दोनों माद्योमे परस्पर वरिरेध भी हो सकता है-- 

शखडं पुति करटं अनुरोधू । धरमु जाद्‌ अरु वधु चिरोधू ॥ 

अतएव सव तरहसे सोचकर धर्मपरायणा साध्वी कौसल्याने 
हृदयको कठिन करके रामसे कह दिया कि वेग | जव पिता-माता 
दोनोकी आहा है ओर तम भी इसको पर्म-सम्मत सम्चते हो, तव भे 
तदं रोककर धर्म वाधा नहीं देना चाहती, जाओ ओर धर्मा 
पाटन कते रहो । एक अतुरो अव्छ है-- 

मानि मतु कर नात बहि सुरति विसरि जनि जद ॥ 

पातिवरतथम 


केह तो दिया; पतु फिर हृदयम तू्षान आया | अष 
कौसल्या भपनेको साय ठे चर्नेके चयि आग्रह कने चमी भौर वोटी-- 


कथं हि धेः स्वं वसं गच्छन्तमनुगच्छति । ` 
अ्ट॑तवाुगपरिष्यामि यन्न॒ वत्स गमिष्यसि ॥ 
(वा० रा० २। २४] ९ ) 
पीछे वह जौँ जाता है, 


धेय ] जैसे गाय अपने वछडेे 
वटी जाती है वैसे ही भै भी तुम्हार साथ तुम जहौँ जाओगे वही 


जागी ॥ इसपर भगवान्‌ रामने माताको अनुसर जानकर्‌ पातिव्रत- 
भका वड ही न्द्र उपदेश दिया, जो सीमात्रके छथि मनन 
करने योग्य है | भगवान्‌ बोले-- | 
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भः पुनः परित्यागो चरशंसः केवछं लियाः। 
स भवत्या न करत॑ञ्यो मनसापि विगर्हितः ॥ 
यावज्ञीवति काङ्कत्स्यः पिता मे जगतीपतिः। 
श्यश्रूषा क्रियतां तात्‌ स हि धमः सनातनः ॥ 
जीवन्त्या हि लिया भता दैवतं प्रभुरेव च । 
भवत्या मम ॒चेवाद्य राजा प्रमवति प्रथुः॥ 
न नाथा वयं राक्षा ठोकनाथेन धीमता। 
भरतश्चापि धमौत्मा सवेभूतप्रियंवदः ॥ 
भवतीमटुवर्तेत स हि धमरतः सदा। 
यथा मयि तु निष्कान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः ॥ 
मं नवाप्लुयात्‌ किञ्चिदप्रमत्ता तथा कुरु। 
दारुणश्चाप्ययं शोको यथैनं न विनयेत्‌ ॥ 
राक्षो घुद्धस्य खततं हितं चर समाहिता। 
बतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा ॥ 
भर्तारं नादुवर्तेत सा च पपगतिभंचेत्‌। 
भतः द्यश्रूषया नारौ लभते खग॑सुत्तमम्‌ ॥ 
अपि या निन॑मस्काया निषत्ता देवपूजनात्‌ । 
श्ु्रूषामेव वीत भुः प्रियहिते रता ॥ 
एष ध्मः लिया नित्यो वेदे रोके श्चुतः स्यतः । 
(वा° रा०२।२४) 
ध्माता ¡ पतिका परत्याग कर्‌ देना लीके व्यि बहत बड़ी 
कररता है, तुमको मनसे भी सा सोचना नहीं चाहिये, करना तो दूर 
रहा | जवतक करुतस्यवंशी मेरे पिताजी जीते है तवतक तुमको 
उनकी सेवा ही करनी चादिये, यही सनातन धमं है ! जीवित 
हिथोदे च्थि पति ही देवता है ओर पति ही प्रषु है | महाराज 
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तो तुग्ठरे ओर मेरे खामी राजा है ओर मालिक दै । मार भरत 
मी धर्मात्मा ओर प्राणिमात्रके साय श्रिय आचरण केवले हैः 
वृह भी तुब्हारी सेवा ही करेगे, क्योकि उनका धर्मम निवय प्रेम | 
है| माता । मेरे जनेके घाद्‌ तुमको वडी सावधानीके साय रसा 
रयत करना चादियि किः जिससे महाराजं दुखी होकर दारुण दोकसे 
अपते प्राण न स्यग दे ! सावधान होकर सवैद धृद्ध महाराजके 
हितकी ओर ध्यान दो | त्रत, उपवासादि नियमम तत्पर रहनेवाटी 
धरममा सती भी यदि अपने पतिके अनुकर नहीं रहती है तो बह 
अधमगतिको प्रात होती है, परंतु जो देवताओंका पूजन-नमस्कार आदि 
बिल्ुर न करके भी पतिकी सेवा कती है, उसकरो उसीके फरघरूप 
उत्तम खभकी प्रपि होती है । अतयत्र पतिका हित चाहनेवाी 
प्रक सीकौ वैर पतिकी सेवा ही खो रहना चाहिये । दियो 
लि श्रुति तिमे एकमात्र यदी धर्म वतखया गवा है |! 
साध्वी कौसल्या तो पतित्रता-शिरोमणि थी ही, पुत्र-सनेहसे 
रामके साथ जानेको तैयार हो गयी थीः अव पुत्रके द्वारा पातित्त- 
धर्मका महत सुनते ही पुनः कर्तन्यपर उट गयी ओर श्रीरामो 
वनमन केके ज्यि उसने आज्ञा दे दी ] कौसल्याके पातिते 
समबन्धमे निम्नठिित उदाहरण ओर मी ध्यानदेने योगय है जिस समय 
श्ीसीताजी सामी श्रीरमके साय वन जनको तैयार होती है, उत 
समय कौसत्याजी उत्तम आचएत्राठी सीताको हृदये वणाव ओर 
उस्तका सिर धकर निगनलिखित उपदेदा कती है _ 
नही करती, ह अती मानी 
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जाती हं ! ज सियो सती है, वे ही सीतप्रती ओर सत्यवादिनी होती 
है, वद्धके उपदेशक अलुसार उनका वर्ताव होता है, वे अपने कुर्वी 
म्यादाका कमी उत्ल्रन नहीं करतीं ओर अपने एकमात्र परतिकर 
परम प्य देवता मानती है । वेध ! आज मेर पतर रामको पिताने 
वनवासी वना दिया है; षह धनींहोया निर्धन, तेरे ल्यितो वही 
देवता है, अतः कभी उसका तिरस्कार न करना ।'' 

यथपि परम सती सीताजीको पातिवरतका उपदे करना सूर्यको 
दीपकं दिखानां है, तथापि सीताने सासके वचनोसे कुछ भी बुरा 
सही माना या अपना अपमान नहीं समन्ना ओर उसकी बाते धर्म्थयुक्त 
समश्च. दाथ जोदकर कहा-'माता ! भै आपके उपदेशातुसारं ही 
कग, पतिके साथ किंस प्रकारका वर्तव करना चाहिये, ईस 
व्रिपयकरा उपदेश माता-पिताके द्वारा पुदचको प्रा हो चका है । अप 
असाध्वी योक साथ मेरी पलना न करे- 

घमीद्‌ विचलितं नाहमलं चन्द्रादिव प्भा॥ 

नतन्बी यायते वीणा नाचक्रो विद्ते रथः] 

नापतिः सुखमेधेत या स्यादपि शतात्मजा ॥ . -“.“ 

भितं ददाति हि पिता मितं, भ्रात मितं छतः 1 7. 


अमितस्य तु दातारं भतरं का न पूजयेत्‌ ॥ : 
(वार रा० २।३९। २८२०9 


ने कदापि र्मसे विचठ्ति न हो स्वरी । जिस प्रकार चन््मसे 
चौदनी अका नहीं होती, निस प्रकार विना तारके वीणा नही 
वजती, जिस प्रकार विना पहियेके रथ नहीं चर सकता; उसी प्रकारं 
नी चहेसीपुतरोकी सी मोँक्योन हो जाय, परंतु पतिं बिना बह 
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कमी सुखी नहीं हो सकती । पिता, माता, भाई ओर पुत्र अदि 
जो छ घुल देते है, बह परिमित होता है ओर्‌ केवर इसी ेककै 
छ्यि होता है; परंतु पति तो गेक्षरूप अपरिमितं सुखका दाता है, 
अतएव सी कौन दुष्टा खी है, जो अपने पतिकी सेवा न वरे ए 
जव राम वनको चले जते है ओर महाराज दशर दुखी 
होकर कौसत्याके मवने अते है, तब अविश आकर वह उन 
इछ शठोर वचन कह वैठती है, इक उत्तरम जव दुसी महाराज 
भाततेमावते हाथ जोडकर कौसः्यति कषमा मते है, तव तो कोप्या 
भयभीत होकर अपने कृयपर वड़ा मारी पशात्ताप करती है, उसकी 
ओखति निरी तरह ओस्‌ वहने ाते है ओौर बह महाराजे हाथ पकड 
उन्हे अपने मसतकपर रख धवराहल्वेः साथ कहती है- (नाथ | 
क्षसे वड़ी भूर ह पै धरतीपर सिर टेककर प्रर्थना करती ह 
भप मुडपर प्रसते होद्ये । भै पत्र वरियोगसे पीडिता ह, आप क्षमा 
कीमिये ] देव | आपको जव सुद दासीसे क्षमा मगन पड़ी, तव भै 
भज पतितत भ्र हो गवो हं | आज रे शील्प कठंङक ल्ग 
गया है । जवर पर क्षपक येय नहीं रही, घुस अपनी दासी जानकर 
उचित दण्ड दीनिये । अनेक प्रकारवी सेवा द्वात प्रसव के 
यो बुद्धिमान्‌ खामी जि वो प्रस केके ममि बाथ होता 
ह, उप॒ तीव लेक.पएयेक दोनो नट हो जते ह । सामि | 
मँ धर्मको जानती ष आप सुव्यवादी है यहं भी मर जानती ह | 
मैने जो हुड कडा सो पन-ओककी अतिशय पीडते षवराकर कहा 
है! कौसत्ाके इन वचनोते रजको इ सान्लना ह चैः 
उनक्री ओंख ख कवी | 
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र उप्त अवतरणोसे यह पता ताता है कि कौसल्या पालित. 
व पाठनमे बहुत ही आगे बदरी इई थी । चियोको इ प्रसङगसे 
रिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 
कत्यनिष्ठ 
दशरथजी मके वियोगमे व्याकु है, खान-पान छट गया है, 
मृयुके चिह प्रक्ष दीख पड़ने ठे है नगर भौर महेम हाहाकार 
मचा हृ है, देसी अवस्था धीएन धारण क अपने दुःखको सुख 
श्रीरामकी साता कौसल्या, जिसका प्राणाधार पुत्र वधूसहित वनवासी 
हयो चका है, अपने उत्तरदायिव ओर कर्त्यको समक्षती 
महाराजसे कहती है- 
नाथ सभ्ुक्षि मन करिभ बिचार । राम बियोग पयोधि अपार ॥ 
करनधार पुम्ह अचध जहनु । चदेड सक भिय पथिक समान्‌ ॥ 
धीरज धरिभ त पाडभ प्रू । नार्दि त बरदिष्ि सु परिवार ॥ 
जौँ जिय धरिथ चिनय पिय मोरी । राजु खलु सिय मिहि वहोरी ॥ 
धन्य | रामजननी देवी कौसल्या ेसी अवस्थमिं तषी एसे 
आदर्छं कचन कह सकती हो, धन्य तष्हारे य, साहस, पातित, 
विलास थर तुम्हारी आदर कर्तव्यनिष्ठको 1 
वधू-प्म 
कौसल्याको अपनी पुत्रवधू सीताके प्रति कितना वात्सल्य 
प्रेम था, इकर दिषद्न नीचेकेः दु शब्दस होता है, जव 
सीताजी रामक साय वन जानां चाहती है, तव रोती इरे करौसस्या 


कहती है-- 
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ञे पुनि पुश्रवधू भिय पाद । रूप रासि गुन सीर सुहाई ॥ 
जयन पुतरि करि प्रीति वकार 1 र परान जानकि लाद ॥ 
पग पीठ तनि गोद हिंडोर । सिर्येन दीन्ड पणु भवनि कठोरा ॥ 
निमनमूरि जिमि जोगवत रक । दीप बाति नहिं यारन कठङं ॥ 

जब दुमन्त श्रीसीता-एम-रुषमणको वनम छोडकर अयोध्या 
साता है, तव कौसल्या अनेक प्रकार चिन्ता कती इई पुत्धूका 
दुराल समाचार पूछती है । परर जव चित्ररूटमे सीताको देती है, 

त्व वडा ही दुःख करती ह कहती है-- वेट ! धूपे सूे इ 

कमक समान, मसे हृ कुभुदके समानः धूते छिपटे इए सोनेके 

समान ओर वादस छिपाये ह चन्द्माके समान तेरा यह्‌ मछिन 
सुख देवकर मेरे हयम जो दुःख्म अरणीसे उपल शोकप्नि है, 
वह्‌ मुदे जख रदी है ॥ 

यदि आज सभी सासोंका वतव पूत्रवधुभके साथ रसा हो 
जाय तो धरधर सुखका सोत बहने खगै | 


राम-भरतम्‌ सभानभाश ओर प्रजाहित 


कौसल्या राम ओर्‌ मत कोई अन्तर नहीं मानती धी । 
उपतका हृदय विशञाठ था । जब -मरतजी ननिहाठसे भते है ओर 
अते प्रकारे विलप कते हए एवं अपनेको पिक्षारते इए, सारे 
अनयाकरा कारण अपनेको मानते हए जव माता कौसल्याके सामने 
एकर रेने खाते दः तव माता सहसा उव्कर ओंसू व्हाती 
इई भतको हदयस लगा छेती है ओर दसा मानती है मानो राम 
ही सैट अये } उत॒ समय शोक ओर स्नेह उसके हृदये नही 
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समाता, तथापि ब्रह वेटे भरतको धीरज धाती हई कोम वाणीसे 


कहती है- 
अजं बच्ट बलि धीरन धरहू । कृषमडउ सयु्षि सोक परिहरह्‌ ॥ 
जनिमानहु हिय नि गानी । कार करभ गति भयटित जानी ॥ 
: % > ४ 
राम प्रानहु ते परान तुण्डा । चुग्ह रघुपतिहि प्रान तै प्यारे ॥ 
विधु विष घते खे षि भागी । हो वारिचर वारि बिरागी ॥ 
भष गबाजु बर मिटै न मोहू। म्द रामहि भतिष्ूल न हू ॥ 
मत तुम्ार यहु जो जग कीं । सो सपने सुख सुगति न कही ॥ 
अस कहि मातु भरत हिरम छाए । थन परय खपरट नयन जर छप्‌ ॥ 
कौसे आदद वाक्य है | रामकी माता पेसी नहो तो ओर 
चोन हो ? 
महाराजकी दाहक्रियाके उपरान्त जव विष्नी ओर नगरे 
ोग भरतक्षो राजगदीपर व्रैना चाहते है ओर जव भरत किसी 
प्रकार भी नह्य मानते, तवर माता कौसल्या प्रजकि सुखके छिये धीरज 
धरकर कहती है- 
9 ६ > । पूत पथ्य गुरं भायसु अहं ॥ 
सो भादरिभ करज हित मानौ । तजि चिषाटु कारु गति जानी ॥ 
घन रघुपति सुरपति नरनाह । दुम्ह एषि भति तात शद्रा ॥ - 
परिजन प्रजा सचिव सव अंवा। तुम्ही सुत सब कर भवरंबा ॥ 


रचि बिधि बाम काल कटिनादै। धीरज धरह मातु बि जादे ॥ 
सिर धरि शुर आयसु अनुरहू । प्रजा पारि परिजन दु हरहु ॥ 


परजाहितका इतना ध्यान श्रीरम-माताको होना ही चये । 
माताने रामक बन जति समय भी कटा था शयने इस वातका तनिक 
भी दुःख नहीं है कि रामको र्यके बदरे आज बन मिक रहा है 
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चे तो इसी वातश्री चिन्ता है कि रामे त्रिना महाराज दशय, 
त्र मत, ओैर प्रनाको महान्‌ क्छेश होगा 
रञ्च देन कहि दीन्ह वनु मोहि न सो दुख सेसु । 
मुग्ह बिनु भरतहि भूपति प्रजहि प्रचंड कलेसुं ॥ 
पत्रपरेम 
कौसल्यावी पुत्रवसख्ता आदरं है | रामके वनवाससे कौसस्या- 
को प्राणान्त क्छेश है, परंतु प्यरे पतर श्रीसकी धर्मरक्षाके लि 
कौसल्या उन्हे रोकती न्दी, वरं कहती है- 
न शक्यसे वारयितुं गच्छेदानीं रघत्तम 1 
शीध्रं च विनिवत्तंख वत॑खल च सतां कमे ॥ 
यं पाठ्यसि धरम त्वं प्रीत्या च नियमेन च । 
स॒ वै राघवादुक ध्भस्त्वामभिरक्षतु ॥ 
(वा रा०२) २५1 २३) 
ध्वे ! सै तुश्च इस समय वन जनेसे सेक नही सक्ती | त 
जा ओर शप्र ही कौटकर भा । सप्पुरुमके मागैका अनुसरण करता 
रह | तु प्रेम ओर नियमके साय निस धर्मका पाठन कर्‌ रहा है 
वह धम ही तेरीरा करे ॥ हस प्रकार धर्मपर दद रहने ओर महातमा 
के सन्मा्का अलुसरण कलेकी शिक्षा देती इ माता पुत्रकी ` 
मद्गरुरषा कएती है ओर कहती है- 
पितु बनदैव मातु अनदेदी \ खग सग॒ चरन सरोरह सेवी ॥ 
अत उचित सपदि बननासू ! बय विरोक हिय होड हरसू ॥ 
कर्तन्यपरायणा धर्मसी व्यागमूति माता कौसल्या इस प्रकार 
पुत्रको सह वनम भेज देती है ¡ विथोगके दावानठते हृदय दग्ध 
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हो रा दै परु एकर धर्मकी देक ओद उसकी हर्प-रोकरहित सुख- 
दुःल-य आनन्दमयी मञ्जु पूरतिकी ओर देख-देखकर अपनेको 
गौर्रानित तमहती है । वह है सचा प्रेम ! ययँ मोहको तनिक मी 
गुंजाद् नर्हा । भरतजीके सामने कौसल्या गौखे साय प्यारे पुत्र 
श्रीरामक्री प्ररं करती इई कहती है--षेय { महाराजे तेरे बड़े 
भाई रामको राव्यकरे वध्रे वनवास दे दिया, पतु इसते रामक सुखपर 
कुर भी म्दनता नही अी- 
पितु आयप्त भूपन वक्तन तात तने रघुवीरे। 


विक्षमड श्य्पु ने दृदयं फक पिरे वकर चीर ॥ 
सख भ्रसन्न सन रंग न रोपू । सवकर सब विधि करि परितप्‌ ॥ 


चे पिपिन सुनि सियसंग ङागी। रहद्‌ न राम चरन अनुरागी ॥ 
सुनतर्हिं रुखनु चे उहि साथा 1 रहि न जतन किए रघुनाथा ॥ 
तय रघुपति सवही सिह नाई । च्छे संग सिय अर रघु साई ॥ 
यह सव होनेपर्‌ भी माताका हृदय पुत्रका मधुर सुखडा देखनेके 
लिये निरन्तर ग्यक है । चौदह साठ बड़ी ही कंठिनतासे श्रीरामके 
रुव सत्य वचनोंकी आशायर वीतते है । छ्का विजयकः श्रीराम जब 
अयोध्या ठीटते है ओर जव माताको यह समाचार मिक्ता हैः तन 
वह सुनते ही इस प्रकार दौडती ह, जैसे गय चछ्डेके ल्मि दौढा 
करती है-- 
कौसद्यादि मातु सब धाई । निरखि बच्छ जनु धेनु छवा ॥ 
जलु धेल बाखक वच्छ ठनि गूं चरन बन प्रस गदं । 
दिनि अंत धुर रुख सवत थन हकार करि धावत भद ॥ 
बहुत दिनोके बाद पुत्रका सुखं देकर कौस॒ल्याके प्रेम-समुद्रकी 
सषीदा दू जाती है, बेह पुत्रको हृदयसे खाकर वास्वार सिर 
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धती है तथा कोमर मतक ओर सुखमण्डल्पर्‌ हष केएती पए 
वसी खकः देदती ह मनमे वहत दी आशयं कती है किं 
मरे इस कल्के डुघुम-कोमङ कमनीय दिने रवण-वैसे प्रव 
परक्रमीको कैत मार होना ! मेरे रमःख्छ्षण तो वेड ही इमाः 
है, ये महावटी राक्षसि कैमरे जीति षेगे 
कौसल्या पुति एति रघुवीर ! चितचति छपा रनधीरदि ॥ 
हृद विचरति वारं वारा) कवन भोति रंकापतति मार ॥ 
अति सुङ्धमर ङुगर मेरे वारे । निसिर घुभट महावर भरे ॥ 
माता ! क्या तुम इ वातको मूढ गीं कर ये तहरे श्युकुमार 
वरे वाटकः ठीखरकेतसे दी त्िसुवनको वनानेःविगाडनेवले है । 
इन्दीकी मायते सव शख हो रहा है ! ये तो तुष्हरे प्रेमे कारण 
तार यहो पत्ल्पमे प्रकट होकर जगत्करा कल्याण कते हए तषे 
सुख पर्हैवा रहे है । माता तुम धन्य हो } 
कौसल्वाको अपने धर्मपाठनका फठ भिल्ता है, उसका शेष 
जीवन सुदमय वीतता है ओर अन्तम वह श्रीराम्के हरा तज्ञानं 
प्र्क-- 
समं सद्‌ा हदि ष्यात्वा छिस संसारदन्धनम्‌ । 
अतिक्रम्य सतित्तियोऽप्यवाप परमं गतिम्‌ ॥ 
दये सर्वद श्रीरमका यान कलेते संसार-वन्धनको छिन 


क्‌, सात्तिकः राजसः तामत तीनों गतियोको सधकर परमपदकतो 
प्रप्त हो नाती है ' । 


मक्तिमयी सुमित्रा देवी 


जो वेर इसीचिये गर्म-धारण करती हैँ ओर इसीषियि पुत्रयसत्र 
करती हैँ कि उनका पुत्र माता-पिता, सुल-सम्पत्त, विखस-यौवन, घर्‌ 
पिर, नव-विवाहिता पत्री-- समीके मोहको तृणवत्‌ ्यागकर स्वेच्छसे 
ही विराग, तपस्या एवं संपमको खीकार करके केवछ भगवानूकी दी 
सेवा करे । भगवानूक्षी सेवा ही जिसके जीवनका एकमात्र र्व्य हो ओर 
जो भगवानूकी सेमे ही अपनेको खपा देसी परम सौमग्यवती 
छकष्मण-ाषूष्न-जननी सुमित्रा-सरीखी मताय जगते विष्ट ही होती 
है | मगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जव वन जाने ठगे ओर्‌ जव श्रीरामजीके 
आदेशसे एकमात्र रामको परम वस्तु माननेवाठे छ््ष्मणजी माता 
पुमित्रासे आज्ञा गने गये, उस समय उस विराच्दया ययार्यनननी 
मङ्गरमयी माताने ज शर कहा उसमे भक्ति; प्रीति, व्याग, बिदान, 
समर्पण, नारी-जीवनकी सफलता) पुत्रका खरूप--समीका परम 
सार .आ गया है | माताका बह उपदेश यदि जगत्की समी माताकि 
` ल्य आदं बन जाय तो यही जगत्‌ वैङ्ण्ठ बन सकता है । 
` माता धुमित्रा कहती है-- .. | 
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तात हुम्हारि मातु वैदेही । पितता रामु सव भति सने ॥ 
अवध तदह जरह रास निवासू । तै दिवु जह मायु म्रकासू ॥ 
जौ पै सीय रायु वन जाह । अवध दुरहार काच कु नाहीं ॥ 
शर पिठ मातु बु सुर साई । सेदं सकल प्रान की नारं ॥ 
रासु प्रानभ्रियं जीबन जी के । खारथ रदिते सखा सबही के ॥ 
पूजनीय प्रिय परम जौँ तं । सव मानि राम के नातं ॥ 
अघ जिय जानि संगबन जाहू । छेद तात जग जीवन कहू ॥ 
भूरि भाग भाजलु भयु मोहि समेत वकि जाई । 
जं त्रं मन छादि चछ कीन्ह राम पदं शङ ॥ 
एतरवती जुबत्ती जग सोद । रघुपति भगु जासु सुतु होई ॥ 
नतररवेश्च भि बादि निभानी । राम विमुख सुत तें हित जानी ॥ 
हरहि भाग रासु बन जाहीं । दूसर हेतु तात कचु नाही ॥ 
सकर सुकृत कर बड़ फु ए । राम सीय पदं सहन सनेहू ॥ 
रु रेषु इरिपा मदु मेह । जनि सपनेह इन्द के बस होहू ॥ 
सकर कार विकार विहा । मन क्रम बचन करे सेवका ॥ 
इह कवन सब भोति सुपासु 1 सग पितु मातु रासु सिय जासू ॥ 
भं न रा न रह फकेचू । धुत सोई करेडु इहद उपदेसू ॥ 
चेय । नानवीजी ठार भाता है थर सव प्रकारे सेह 
कवे श्ीरमयन्दजी तरे पिता है । जह श्ीरमनीका निवास 
ति बही अयोध्या ह । जदं र्का प्रकर हो वहीं दिन है । 
दि निश्चय दी सीताम षनको नते है तो अयोध्य तन्हात बु 
(1 दै । य॒ पित, मता, माई, देवता, -खामी-- इन 
पव सवा पराणके समान करनी चाहिये! पिर शरीमचनद्रनी तो 
णके परि है हके भी जौवन है बोर सर्के खात 


पल है । जगत नतक पूजनीय ओर्‌ प्रम प्रिय छग है:वे 


२२४ मक्तिमयी सुमित्रा दवी 


सव रामजीके नातेसे ही [ पूजनीय ओर्‌ परमप्रिय ] मानने योय 
है । इये सा जानकर, वेय | उनके साय वन जाओ ओर 
जगते जीनेका छम उमओो म बलिहारी जाती दः [ हे पुत्र । ] 
` मेरे समेत तुम वड़े ही सोमाग्यके पात्र हए, जो तुम्हारे चित्त छठ 
छोडकर श्रीरामके चरणोमे स्थान प्रा किया है । संसारम वही युवती 
ती पुत्रवती दै, जिसका पुत्र श्रीरुनाथजीका भक्त हो । नहीं तो, 
जो रामसे धरिसुल पुत्रसे अपना हित मानती है, वह तो बश्च ही अच्छी | 
परञ्चकी भति उसका व्याना ( पुत्र प्रसर करना ) व्यर्थ दही है। 
वहारे ही माग्यसे श्रीरामजी वनको जा रह है । हे तात | दूसरा 
कोई कारण नहीं है । सम्पूर्ण पुण्योका ससे वडा फल यदी है किं 
श्रीसीतारामजीके चरणोमे खामाविक प्रेम हो | राग, रोष, श्या, मद 
ओर मोद--इनके व खपे भी मत होना । सव प्रकारके विकारौका 
त्याग कर मन, वचन ओर करम॑से श्रीसीतारामजीकी सेवा करना । 
तुमको वनम सवे प्रकारे आराम है, जिसके साय श्रीरामजी ओर 
सीताजीरूप पिता-माता हैँ । पुत्र] तुम वही करना जिससे 
श्ररामचन्द्रजी वनमे क्लेशा न पावे, मेरा यही उपदेश है | 
सिद्धान्त तथा उपदेराका उपहास करती हई माता अन्तमे 

आशीर्वाद देती इई कहती है-- 

उपदेसु थह जें तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं । 

पितु मातु भरिय परिवार पुर सुख सुरति अन बिसरावहीं ॥ 

वरसी मुदि सिख दे्‌ आयसु दन्द पुनि आरिष दहं । 

रति होड अबिरर मरु सिय रघुबीर पद नित नित नदं ॥ 

“वेढा ¡ मेरा यदी उपदेश है ( अर्यात्‌ तुम वही करना ) जिससे 

वनम तुम्हारे कारण श्रीरमजी ओर श्रीसीताजी ख पावे ओर पिता, 
माता, प्रिय परिवार तथा नगरके घुखोकी याद भूर जाये । तुलसी 


भगवच्यौ भाग न 


दासजी कहते है कि सुमित्राजीने इस प्रकार हमारे प्रु ( श्रीरक्मण- 
जी ) को सीख देकर ( वन जनेकी ) आज्ञा दी ओर फिर यह आारीरबाद 
- दिया कि श्रीसीताजी शौर श्रीरघुवीरजीके चरणोमे तम्दारा निर्भठ 
( निष्काम ओर अनन्य ) एवं प्रग्‌ प्रेम नित नया-नया हो |; माताकी 
क्या सुन्दर आशीष है । धन्य है | 
प्रिय पुत्र खक््मणको रामकी सेवामे भेजकर ही माता निरस्त 
नहीं हो जाती;जव क्षमणके शक्ति ठगने ओर रण-भूमिपे मूच्छित होकर 
गिर जनिका सवाद्‌ मिट्ता है, तव वे अपनी कोको सफल हई 
मानकर्‌ उनका रोम-रोम प्रसन्नतासे खिल उल्ता है | पर साथ ही यह्‌ 
चिन्ता आ सताती है किं मेरे राम श्रम अकेके रह गये--ओर 
शाश्ुनको वरहा भेजनेके च्य निश्वय करके कहती है षवे! 
हलुमान्‌के साथ जाओ । माताका आदेश सुनते ही शङष्नजी हाथ 
जोड़कर खडे हो जते हँ ओर शरीरसे पुरुकित होकर रेसे प्रसन्न 
होते है मानो विषाताके विधानसे उनके पूरे दाव पड़ गये हँ । 
"ताव ! जा कपितगः, रिपुसूदन उचि कर जोरिखरे हे । 
प्सुदित्त पुरक पेत पूर जनु बिधिबस सुर ढे है ॥ 


श्ीहलुमानजोके विनय करने ओर आश्रासन देनेपर्‌ माता 
मानती है | = 


सचमुच देसी ही माता पुत्रवती है ओर रेस मातासे जन्म 
{धरण करेवा ही वा्तवमे पुत्रै इन मातायत्रोके चणम कोटि 
कोटि नमस्कार ! . 


---नॐ-+ढ-+- 


शरीरश्षण ओर देवी उपिर महख 

रमायणमेरामसेवात्रती श्रीरश्मणजीका, उनकी धर्मपत्नी श्रीर्मिख- 
देवीजीका चत्त वडा ही अनुपम है ] ठोग कहेंगे कि उर्मिखके चस. 
का तो रामायणमं कहं वर्णन ही नहीं है, फिर बह अनुपम कैसे हो 
गया £ वास्तवं उनवे चलिके सम्बन्धे कविका मौनावरलम्बन ही 
चसत्रिकी प्रम उचताका सूचक है ¡ उनका चस््रि इतना महान्‌ 
वयागपूर्णं है किं कषिकी छेनी उसका चित्रण करनेमे अपनेको 
असमं पाती है । सीताजी श्रीरामके साथ वन जनेके व्यि आग्रह 
एरती हैँ ओर न ॐ जनेपर प्राण-परियागके स्मि प्रस्त॒त हो 
बरती है । यपि रेस्रा करना उनका अधिकार था ओर इसीव्यिं 
श्रीराम अपने पे वचर्नोको प्टकर उन्हं साय ठे गये | श्रीरामने 
जो सीताजीको धर~नैहरमें रहनेका उपदेश दिया था, सो तो खेक- 
शिक्षा, सती पतित्रताके परम आदरकी श्ापना ओर पत्ीवे प्रतिं 
पतिके कर्तव्यकी सत्‌-शिक्षाके व्यि था । वारूवमे सीताको श्रीरामजी 
वनमे ॐ जाना ही चाहते ये; क्योकि उनके -गये बिना रावण. 
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अपर्‌धी नही होता ओर रेसा इए विना उसकी मृष्यु असम्भव थीः 
जो अवतारधारणका एकं प्रधान काय॑ था । श्रीषीताजी साक्षात्‌ 
जगन्नायिका ओर श्रीम सचिदानन्दधन ये । वह उनसे अकण कमी 
द्ध ही नहा सकती । केवल पातिव्रती वात होती तो सीताजी भी ` 
शायद उसकी मति अवेोष्यामे रह जातीं । उख सीताजीकी 
छे बहिन थी, परम पतिन्रता थी | बडी बहिन सीताजी जैसे अपने 
सखी श्रीराममे अनुस ओर उनकी सेबातरतधारिणी थी" वैसे ही 
उमिख भी थी; वह भी सीताकी मति ही साथ जनके दिये प्रेमग्रह 
घर सकती थी, परेतु उनके धर रहनेपै ही श्रीरामकाजमे सुविधा 
थी, जिसमे सेवक वनकर्‌ रहना उनके पतिका एकमात्र घमं था जर 
जिसमे उरमिखा पूरणं सहमत ओर सहायक थी 1 इन्द्रजित्‌ मेषनादकौ 
वरदान था कि जो महापुरुष ख्गातार्‌ बारह वर्षेतक फर-मूर खयेगा; 
निद्रा साग करेगा ओर अखण्ड ब्रहमचर्यका पाठन करेगा, उसीकरे 
दाथोसे भेषनादका मरण होगा । इसख्यि जसे रात्रण-वधमे कारणं 
बननेके ल्य सीताजीका श्रीराम-रीखमे सहयोगिनी बनकर वन 
जाना भतः था, वैसे दी स्प्मगजीका भी रामठीखमे शामिक 
होनेके च्ि तीत महा्रतारनपूक मेधनाद्बधके छ्यि वन जाना 
अनिद्यक्‌ आर्‌ ठीक ध तरह उमिलनीको भी रामीखको 

सुचारुरूपसे सम्प करानेके ल्य ही, जो दम्पतिके 
था, धुरप्र्‌ रहना आवदयक १ 
साथ जा्ता, तवेधी 


ठदेमणज्जीका . महात्रत पाटन होना कठिनि 
न था ओर्‌ वे घृरप्र्‌ रहते 
त्वतो कठिन याही] # 


२९७ धीलक्ष्मण ओर देवौ उमिलांका मर्व 


यह यात श्रीलक्षणजीने उर्मिखाजीको अवद्य सम्ञा दी होमी या 
महान्‌ विभूति होने कारण वे इस वातको समश्चती ही होगी ] 
इसीसे उन्दने पतिक साथ जानिके ल्यि एक शब्द भी न कहकर 
आदद परतित्रतर्मका वैसा ही पाचन किया, जैसा श्रीसीताजीने 
साथ जनेके ल्यं प्रमाश्रह करके किया था | घर रहनेमे ही पति 
श्रीखश्मणजीका सेवा्र्म सम्प हता है, जिन श्रीरामकी सेषाके 
ल्यि ठक्षणजी अघ्रतीर्णं हुए ये, वह सेवाकार्यं इसीमे सफल होता 
है | यह चात जाननेके वाद्‌ आदर पतितरता देवी उर्मि कौत कुछ 
कह सकती थी 2 तरे आजक्रख्की मति मोगकी मूखीतो थी ही नदी । 
पतिकीं धर्मरक्षामे सहायक होना ही पलतीका धमं है, इस बातको वे 
लू सम्षती थी ओर यही उर्माजीने किया । 

लेण कहते हैः कि 'छक््मण बडे निष्ठुर थे, राम तो सीतक्तो 
साथ क गये, परंतु लक्षणने तो उरभिलसे बाततक्र नहीं की । पर 
वेक्ा वात करते, बे इस बातको खूब जानते थे कि मेरा ओर 
मेरी पल्ीका एक ही धर्म है | मेरे धर्मपालनं मद्गतप्राणा करतवय- 
प्रायणा प्रेममयी उर्मिको सदा ही वडा आनन्द है । बह धरमके 
ल्ि सानन्द मेरा विद सह सकती है । जनकयुरसे व्याकर 


अनेके वाद बारह वेपि छ्मणजीकी अनुगामिनी सती उर्मिखने 
अपना रामसेबा-धर्म निश्वेय कर दथा धा, उसी निश्वयेके अनुसार 
पतिक रामसेवामिं भेजनेके ल्यि वीराङ्गना उमिडा भी उसी प्रकार 
सम्मत ओर प्रसन्च थी, जैते ठक्मण-माता वीरप्रसविनी देवी समिनि- 
जी प्रसन यी । र्मपतयणा वीरङ्गना् अपने पतिःुत्रको ईसतेशसते 
रणाह्णमै भेजा दी कती है, वैसे ही यँ मित्रा आर उरमिलने 
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भी किया | अव्य ही उर्भिख बु वोटी नही, परतु य्न तो 

बोठ्नेका अवकार ही था ओर न धर्मम नित्य हार्दिक सम्मति होनेके 

कारण बोखनेकी आवद्यकता ही थी तथा न मर्यादा ही देसी अङ्गा 
देती थी । सेवाधर्म तपर निःखार्थ सेवकको तुरंत करनेयोग् प्रब 

मनचाहा सेवाकार्यं सामने आ पडनेपर सखह-मराविरेके ल्य न 

तो अवकाश ही रहता है ओर न उसकी सहधर्मिणी पत्री भी इससे 

दुःख मानती है; क्योकि बह अपने पतिकी सितिसे भीर्मोति परि. 

चित होती है ओर उसके प्रत्येक त्यागपूर्णं महान्‌ कार्यका अनुमोदन 

करना ही अपना धर्मं समहती है । 


एक वात ओर्‌ है, सेवक परतन्त्र होता है ] स्वामी श्रीराम तो 
सतन्तर थे, बे अपने साय जानकीजीको ऊ गये ! परंतु परतन्त्र 
सेवापरायण छस्मण सी यदि उभिलाको साथ ॐ जाना चाहते तो यह 
अनुचित होताः उने रामजीकी सम्मति छेनी पडती, जल वनमे 
्रीपमजी सीताजीको साय छे जनमे ही आपत्ति करते थे, वहौँ 
उमिलाको साय ठे जनम कैसे सहमत होते । जो कार्य 
सामीकी रुचिके परतिकर हो, उसकी कल्पना भी सुच्चे सेवके 
विम उन नहीं हो सकती ! इसी प्रकार पतिकी रुचिके मरतिकूर ` 
त्मना सती पतिता पीके इदरयमे नहीं उड सकती ] उर्मिला 
प्रम पतता थ स्क्मण उनको जानते थे । पर्मपाठनमे उनकी 
चिन्त उने प्राप्त थी । एक वात यह यी है कि स्दमणजी सेवके 
चि वन जाना चाहते ये, सैरके च्ि नहीं । पत्वीको साथ ले जानेस 
उसकी देखभाठ्मे भी नका समय जाता तथा दो चियेकि. सँमाख्नेका 
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भार श्रीरामपर्‌ पडता । सेवकः अपेने लामीको संवोचमे कमी नदी 
डर सक्ताः रक्षणजी ओर उप्रिरजी दोना ही इस बातको जर 
समदते थे । अतएव उन्होने कोई निष्टुरताका वर्ता नहीं किया, 
र्युत इसीमे खरमणजी ओर उमिंखाजी दोनोकी सची महिमा है । 


वनवास॒पर श्रीर्मणजीकै त्रतपारुनका महत्व देखिये | वे दिन- 
रात श्रीसीतारामके पास रहते हैँ । कन्द-मूल-पङ छा देना, पूजाकी 
सामभ्री जुदा देना, आश्रमको आाडना-बुहारना, वेदिकापर चौका 
खगा देना, श्रीसीता-रमकी शुचिके अनुसार उनकी हर प्रकारक सेवा 
करना ओर्‌ दिनरात सजग रहकर वीरसनसे बैठे, रामम मन गये, 
राम-नाम जपते इए पहरा देना ही उनका कार्य है | वे अपने कार्थमे 
बद्धे ही कपर है । व्रहमचरयत्रतका पता तो इससे खा जाता है किं 
माता सीताकी सेवा सदा प्रस्तुत एनेपर भी उन्हीने उनके 
चरणोको छोडकर अन्य किसी अङ्गका कमी ददन नहीं किया । यह 
वात इीसे सिद्व है कि स्धमणजी सीताजीके गहनोंको पहचान नहीं 
हके | जब रावण श्रीसीताजीको आकारामा्गते छे जा रहा था, तव 
उन्होने पाइपर बैठे इए वानरके द्मे §छ गहते उड दिये 
धे श्रीराम-खमण सीताको खोजते हए जव हदमानूजीकी म्ेणासे 
वते पास पैव, तन सुप्रवे श्ीरामको ३े गहने दिखे शरी- 
रामक पूनेपर ्दमणजी बोठे-- 


नाकं जानामि केयुरे नाहं जानामि इण्डठे | 
नूपुरे त्वभिजानामि निलय पादाभिबन्दनात्‌ ॥ 
। (वार रा०४।६।९९) 
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स्वामिन्‌ | तै इन केयूर ओर वुण्डलमैको नहीं पहचानता । 
मैने तो प्रतिदिन चरणवन्दनकरे समय माताजीके नूपुर देखे है, अतः 
उन्हे पहचान सक्ता दँ }:. आजकल देवरौको इससे शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये । श्रीरुध्मणजीकेः इस महान्‌ त्रतपर्‌ श्रीरामका वडा 
भारी विश्वास था, इस व्राता पता इपीमे ख्णता है कि वे मर्यादा- 
ुसुोत्तम होनेपर भी सशमणजीके साथ सीताजीको अकेले वेषड्क 
छोड देते थे । जव खर-दूषण मगवान्‌के साथ युद्धके स्यि अये थे; 
तब. श्रीरामने जानक्रीजीको लक्ष्षणजीकी संरक्षकतामे एकान्त 
गिरिगुहा भेज दिया था-- 
: (्तमबोखाद्‌ भुज सन कहा'--्ठै जानकिटि जाह गिरिकंद्र।” 


-~ मायामूगको मारनेके समय भी सीताके पास॒ आप रकूमणजीको 


छोड गये थे ओर निर्वासनके समय भी -दमणजीको ही सीता 
साथमेजाथा। 


. .सक्मणजीका सेतरत्रत तपपूर्ण था । उन्होने बारह साठ 
छार शरीरमसेवामं रहकर कठिन तपस्या की । इती कारण वे मेध- 
नाद्को मारकर राम-काजमे सहायक वन सङगे ये ! तप्याय उनका 
उदय भी यही था क्योति वे श्रीरामको छोडकर दूसरी बात न तो 
जानते थे ओर न जानना चाहते ही ये । उन्हयने खयं कहा है - 
णर प मातु न जानडं काहू । कह खमाड नाथ ॒प्रतिभाहू ॥ 
जह रू जगत सनेह सगाई । प्रीति अतीति निगम निज गाह ॥ 
मोर सवह्‌ एक तुम्ह स््रासी । दीनवं 


क्छ उर अतरजासी ॥ 
धरम नीति उपदेसिभर ताह्षी ! कीरति भूति सुगति भ्रिय जाह ॥ 


+ $+ 


श्रीशद्ुप्रजी 


महामना श्रीरतुष्नजी भगवान्‌ श्रीरामचन्द, भरत, उदमण तीनोसे 
छोटे थे । श्रीुमित्राजीके पुण्यवान्‌ पुत्र थे । इनके सम्बन्धमे रामायणम 
जो छ वर्णन भया है, उसते यही पता खता है ति श्रीरक््नजी 
बहुत थोड़ा बोठ्नेवारे, अयन्त तेजखी, वीर, सेवापरायण, रामदासा- 
सुदास, शुपचाप काम करनैवाके, सन्ये सदुरुष ये । श्रीखष््मण ओर 
श्रीदकरुन दोनों ही माह्योने अपना जीवन प्रम पतर सेवर 
बिताया, परंतु रक्षणकी सेवासे मी शरुव्नकी सेवाका महल एक 
प्रकारसे अधिक है | श्रीरक्मण श्रीरामे सेवक है; परंतु श्न तो 
श्रीराम-तेवक भरतजीके चरण-सेवकः ओर साथी है । छयाकी भति 
उनके साथ रहते थौर चुपचाप आ्ञालुसार सेवा किवा कते है | 
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ये वड़े संकोची है, अपनी ओस्से कभी किसी कामके वीचमं नहीं 
वोरते । किसीपर्‌ क्रोध नहीं काते, अपनी ओरसे अगे होकर कु 
मी नदी करते । सेवके सेवक्का यदी तो धमं दै । 
्रीदकन्नजीके अपनी ओरसे वोख्नेके विरेष असर्‌ दो मिर्ते 
है । प्रथम, जव श्रीमरतजी निहारते आकर माता कैकेीसे मिरुते 
है ओर कैकेयी पाषाणहया वनकर महाराज दारथकी मृल्यु ओर 
श्रीरम-छ्स्मणके चन जनिका विवरण सुनाती है ओर कहती है कि 
शवे 1 यह सवर्भैने तेरे ही च्वि करिया है-- 
तात बात भ सक्छ वारी 1 चे मंथरा सदाय विचारी ॥ 
तव भरत रोकाकुर होकर विखप करते ओर आनेरामे आकर 
माताको भलचुरा कहने छते है । शकुन भी माताकी कुटितापर 
अव्यन्त क्ष्य है, इरीरम आग खा रही है, परंतु उनका तो बोख्ने- 
का कुछ अधिकार है ही नहीं । 
सुनि सनुघुन मातु ङटिलादै । जरह गात रिस कु न बताई ॥ 
इसी समय छवरी मन्थरा सजधजकर वहम आती है । वह भरत. 
को अपनी ही भरङृतिके अनुसार खा्थां ओर राज्यणेभी समङषती है | 
बह समशती है कि भरतदे चि राग्यका सारा सामान भन ही बताया ` 
है, धद सुह्ेस्नाम देगा, इसीव्यि वनन कट्‌ आती हे | 


हसती-उ्स्ती सजी-घजी बरुबरीको देखकर शत्रुष्नजीं क्रोधको 
नदीं स॒म्हार सवे- 


खि रिस भरेड रुखन रषु भाद ! बरत अनल धरत जाह 


इमगि छात तदि व 
हु तक दूबर मारा 1 परि सुह भर महि करत पुकारा ॥ 
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कूचर दटेड फूट कपारू ! दितं दसन भख रुधिर प्रचारू ॥ 
सुनि सिपु्टन रसि भखसिख सोटी ! गे धक्तीटन धरि धरि क्चोरी ॥ 
उपयुक्त इनाम मिक गथा | दयामय भरतजीने मन्थराको 
हुडा दिया | 
दूसरे, श्रीराम अयोध्याके सिंासनपर आसीन हैः तीनों माई 
सेवा ओर धर्मयुक्त शासनम सहायता करते है! एक समय तपलियोनि 
आकर श्रीरामचन्द्रसे चवणासुरके अत्याचारेका वर्णन करते अपना 
दुख घुनाया ओर उसे मारनेके स्थि प्रार्थना की । दुषटदर्पहारी रिष्ट 
रक्षक भगवान्‌ श्रीरामने उनकी प्रार्थना खीकार की ओर दरबार 
पू कि (टवणासुरको वध कटनेका श्रेय तुमखेगोम कौन केना 
चाहते हैः £ वहयँफी समृद्धिका अधिकारी कौन होना चाहते है | 
भरत या श्न ? 
श्रीभरतने कहा किं भै खवणासुरका वध कर सकता द इसपर 
शत्र्नजीने प्राथना की कि रमो | श्रीभरतजी बहत काम कर चुके. 
ह ¡ आपके बनवास्के समय इन्दोने अयोध्याका पान क्रिया, अनेक 
प्रकार दुःख से, नन्दीम्ाममे की शब्यापर सये, फएठमूखका 
आहार्‌ किया, जटा एक्खीः, वल्कर पहने, सब कुछ किया | अब 
मेरी प्रार्थना है कि मेरे रहते इं युद्धके छ्य न भेजकर सुक्षे ही 
आज्ञा दीजिये ।* 
शष्नजीके इन वचर्नोको सुनकर श्रीरामने उनका प्रस्ताव 
स्वीकार करते इए कहा--“भाई, तुम्हीं जाकर दैत्यका वध करो, मँ तुमे 
मधुदैले घुनद नगरका राजा बनाता वँ श्रीम जानते भे कि 
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दुन दुष्ट रा्षसका वध करना चाहते है, उने राव्यका लोम नहीं 
है | इसल्यि पदङ्ते ही कड दिया कि श्रीवशिष्ठ आदि ऋषि मन्त्र 
ओर विषिपूैक तग्डार अभिषेकः करेगे । मै जो बु वद्र सो ठे, 
सीकर करना चाहिये; क्योकि वाठकोको गुरुजनोकीं आज्ञाका 
पाठन करना ही उचित है । 
इसपर वीर्थ-सप्पनन श्रीरकतनजी वड दी संकोचमे पकर धीरेसे 
कहने कगे-“महाराज ! वडे मादोके रहते राजगदीप्र वरैठना भै 
अर्म समह्ञत ह, जक मरतजी महाराज स्पणाघुखो मारमेके चयि 
कह रह थे तव मुञ्चे वीच नहीं बोखना चष्ठिये था ! मेरा वीच 
बोखना ही मेरे च्ि इस दुर्मतिका कारण इं । अव आपकी आज्ञा- 
का उल्ठञ्चन करना भी मेरे ख्य कठिन है; क्योकि आपसे भै यहं 
धमे कदर बार सुन चुका! 
इसके वाद र्ुष्नजी खवणासुरपर चढ़ाई करते है, रास्ते 
श्रीबाल्मीकिजीके आश्रमम ठदहरते है, उसी रातको सीताके दोनों 
हमारोका जन्म होता है, जिससे शत्रुप्नको बड़ा हष होता है | फिर 
जाकर उत्रणासुरका वध करके बहौ वारह वर्ष रहकर शीराम-दर्शनारथं 
करते है । अते समय पुनः श्रीवाल्मीकिके आश्रमे ठहरते है ओर 
च्रे हयारा सुनिरवित रामायणका गान सुनकर आनन्दम खेट. 
-पोट हो जति है, अयोध्या जकर सवे मिठेते है, पुनः श्रीरामकी 
आजञासे मधुपुरी लौटकर धमंपूर्वक शासन वाते है | 
इनके जीवनसे भी सर्यादाकी बड़ शिक्षा मिलती है । 


(म 


श्रीराप्रेमी दशरथ महाराज 


जिनके यछा मततिपरेमस सक्षात्‌ सचिदानन्दधन प्रभु पत्रङूपसे 
अवतीर्णं इए, उन पर्ममागतरनू महाराज श्रीदशरथकी महिमाका वणेन 
करौनकर सकता है? महाराज दसरथजी मलुके अतारथे, जो मगवानूको 
त्रह्पसे परा्कर अपरिमिते आनन्दका अनुम केके ल्वि ही राः 
धामे पधारे धे ओर जिन्होंने अपे जीवनका परियाग ओर मेोक्ष- 
तकका संन्यास करके श्रीरामरेमका आदरं स्थापित कर दिया | 


्रीदरारथजी परम तेजघ्ली मनुमहाराजको मति ही प्रजाकी 
क्षा कमेव ये । वर वेदक हाता, विशार सेनावे खामी, दृरदराः 
अयन्त प्रतापी, नगर ओर देरवासियोके रिय, महान्‌ यज्ञ करनेवाले, 


धफ्रमी, खाधीन, महियोके सदा सद्गुगोवाले, राजि, तरखोक्य- 
प्रसिद्ध पराक्रमी, शतरुनाशक, उत्तम मिता जितेनधिय+#” अतिरथ, 


प यचपि रामबनवासकी षटनाकर कारण कर्कीं दशस्य नीको कापुक 
बतलाया गया ह ! पहु देखी बात न थी? व य॒दि कामपरायण शकर 
कैवेयकि वमे दते ती यशपुरुषफी खीरका आध माग कौरत्याको ओर 
कव अष्टमांश ही वैकेयीको गही देते । यमि उन्न वुदूविवादई क्वि येः 
लो मव्य ही आदय नहीं ३, परु यह उ छपर एक प्रथासी थी | 
भगवान्‌ श्ीरामने इस रथा तोड़कर आदश कुधार किया । 

{ जोदस नार धनुषि सय अकेल ठ स्कति, उसे "हाथ" 
कदते है मौर जो ररे दख हार महारभियेकि षय अके लोदा केता दै, 


बरद 'भतिरयीः कट्लाता है । 
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धनधान्यक संचय कुवेर ओर इन्रके समान, सतयप्रतिज् एवं धरम 
अर्यं तथा कामका शाख्रालुसार पाठन कटनेकले थे । 
(वा०रा०१)।६1१से५ तक) 
इनके मन्तिमण्डल्मे महामुनि वरिष्ठ, बामदेव, सुय, जावाछिः 
काद्यप्‌, गौतम, सार्वछ्डेय, कात्यायनः धष, जयन्त) विजयः, सुराष्ट्र 
रा्र्धन, अकोप ओर धर्मपाठ आदि विवाविनयसम्पन, अनीति 
ल्जानेवरे, कार्यकुराठ, जितेन्द्रिय श्रीसम्पन, पवित्र-ह्दय, शाछक्ञः 
राज्ञः प्रतापी, पराकमी, राजनीतिविदारद, सधान; राजाज्ञाका 
अनुसरण करनेवाले, तेजखी, क्षमावान्‌, कीर्तिमान्‌, हसमुखे, काम- 
क्रोध ओर लेमसे कवचे हृए एवं स्यवादी पुरुषप्रवर विवमान थे । 
(बा०रा० १७) . 
आदद राजा ओर मन्तिमण्डल्करे प्रभावसे प्रना सव प्रकारसे 
धतत, खुली ओर सम्पन्न थी । महाराज दशारथकी सहायता देवता- 
लोग भी चाहते थे । महाराज ददारथने अनेक यङ्ग किये ये ] अन्ते 
पितृ-मातृ-मक्त श्रयणङ्कुमारफे वधका प्रायथित्त करनेके च्यि अश्वमेध 
तदनन्तर व्योतिष्टोम, आयुष्टोम, अतिरात्र, अभिजित्‌, विश्वजित्‌ ओर 
भार्याम आदि यज्ञ किये । इन यज्ञम दलञरथने अन्यान्य वस्तुकि 


अतिरिक्त स॒ खा दुर्धवती गर्ये, दत करोड सेोनेकी सुहरे ओर 
चालीस करोद चौद स्पये दान दिये ये । 


दवे वाद पुत्रपरतिके व्यि ऋष्श्चद्को ऋलिज वनाकर्‌ राजा 
न्‌ पुष्टि य किया, जिसमे समस्त देवतागण अपना-अपना भाग 
नेक छयि खयं पारे धे | देवता ओर मुनि-ऋपि्योकी प्ा्नापर 


२३७ श्ीरामभरेमी दशरथ भारा 
~~~ 


भरान्‌ शरविषणुने दास्यते ययौ पत्र्पते अवतार ऊना सीकार 
विया ओर यह्पुर्पने खयं प्रकट होकर पायात्स भरा जा घुष 
, प्रत्र देते हए दशरथे कडा किं "राजन्‌ | यह खीर अत्यन्त श्रेष्, 
अतेधक ओर प्रनाकी उत्पत्ति कटेवाटी है । इसको अयनी 
कोत्या आदि तीनों रानियोको सिख दो } राजाने रसन होकर 
म्यादाके अनुसार कौसघ्याको वड समक उते खीका आधा माग, 
ममटी पुम्त्रिको चौयाई भाग ओर केकेवीको भावौ माग दि | 
सुमिनाजी वड़ी थी, इससे उनको सम्मानार्थं अधिक देना उचित धा, 
हील वचा हआ अष्टमांश राजाने फिर सुमित्राजीको दे दिया, जिस. 
ते कौसल्ये श्रीरामः घुमित्रके ( दो मासे ) ठक्ष्मण ओर शतु एवं 
वौवोयीको मरत इए । इ प्रकार मगान्‌ चार रूपोसि अवतार व्या | 


राजाको चारों ही पुत्र परमप्रिय थे, प्रतु हन सब श्रीरामपर 
राजका विदेप्‌ प्रेम था । होना दी चाहिये; क्योकि इन्दी च्ि तो 
जन्भ-भारणकर स वषं प्रतीक्षा की गयी थी । वे राका अपनी 
ओंखोसे क्षणभरके लि भी ओन्नर होना नही सह सकते ये । जब 
विश्ामित्रजी यञ्गरक्षा्थ श्रीराम-ठकष्मणको मंगमे आये, उस समय 
श्रीरामकी उमर पह वर्षते अधिके थी, परंतु दरारथने उनको अपने 
पाससे हकर विश्रामित्रके साथ मेजनेमे बडी आनाकानी की । 
आखिर वशिष्ठक ट्त समश्चानेपर वे तैयार हए । श्रीरामपर अयन्त 
रम होनेका परिचय तौ इसीसे मिढता है किं जबतक श्रीराम सामने 
ठै, तव तक प्रा्णोको सखा ओर अपने वचन सत्य करनेके शयि, 
रामके विह्ुडते ही रामन्रेमानल्पे अपने प्राणोकी आहति दे डी | 
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्रोरणवे गरेमे कारण ही दशषरथ महाजने राजा केकयके 
साय रवं हौ चुकनेषर्‌ भी भरतके वदले श्ीरामको शुबरज-पदपर 
अभिप्ि करना चाहा था । अन्य ही यय पुत्रके अभिपेकरकी 
रघुद्ुख्की डुख्पर्परा खं मतके यागः आश्ञावाहकताः धर्परायणत) 
कीर ओर रपरे आदि सद्गुण भी राजाकेः इस मनोरथे कारण 
ओर सहायक इए थे ! परंतु परमात्मने कैकेयीकी मति फेरकर एक 
ही साय कद कम कए दिये । जगतपते आदरं मर्यादा खापित हो 
गवी, जिसके च्य श्रीमगवरानने अतार्‌ छिथा था । इनमे निम्नलिखित 
१२ अषौ युस्य है-- 
८ १ ) दरस्यकी सरक्षा ओर श्रीरापपरेम । 
(२) शरीरामके वनगमनद्वात राक्षस चवादिरूप रीखभें 
दात दृष्ट-दल्न । 
( १.) श्रीमरतका याग ओर आदद ्रातृ्रम | 
(४) रीवध्मणजीका बरहर, सेवामावरामपरायणता ओैरप्याग 
( ५.) श्रीसीताजीका आद पवित्र पातितरत-म । 
( ६) श्रीकौसल्याजीका परेम, पुजबधूेम, पातित, ध्म 
ओर राजनीति ुराख्ता । 
( ७ ) धीषुमित्रजीक श्ीरामरेम वाग चौर राजंनीतिङुर्ता | 


( ८ ) कैनवीका वदनाग जीर तिरस्कृत होकरःभी प्रिय श्रम 
काजः करना । 


~. (९) शरढनसानलीकी निषकमश्रममक्ति } ` 
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८ १०) श्रीविभीपणजीकी शरणागति ओर अभय-प्ा्ि | 

८ ११ ) घुभीवके साथ श्रीरामकी आदर्ड मित्रता | 

८ १२ ) रवणादि अत्याचासियंका अन्तमे बिना । 

यदि मगव्रान्‌ श्रीरामको वनवास न होता, तो श्न भादर 
मर्यादाओंकी स्थापनाका अवप्तर ही शायद न आता । सभी ये मर्यादां 
महान्‌ ओर अच्करणीय है | 

जो बु भी होः महाराज दरारथने तो श्रीरामका वियोग होते 
ही अपनी जीवन-टीखा समाप्त कर प्रेमी टेक रख डी | 

जिन मरन फलं दसरथ पावा । अंड अनेक अमरु जसु छाया ॥ 
जिभत राम विधु बदनु निरा । राम बिरह करि मरनु संवारा ॥ 

श्रीदश्चरथजीकी मृष्यु सुधर गयी; रामके विरमे प्राण देकर 
उन्होने आदर स्थापित कर दिया । ददारथके समान माग्यवानू. कौन 
होगा, जिसने श्रीराम-द्न-खरसामे अनन्य भावे राम-परायण हो; 
रामवे लि, रामराम पुकारते हए प्राणोका लयाग किया | 

श्रीरामायणमे ल्का-विजयके बाद पुनः दरारथके ददन होते 
ह । श्रीमहादेवजी भगवान्‌ श्रीरामको विमानपर बैठे हए द्ारथजीके 
दर्शन करते है । फिर तो दरारथ सामने आकरं श्रीरमको गोदमे 

~. वैढा रेते है भौर आिद्गन करते इए उनसे प्रमाप करते है । 

ययँ छषमणको उपदेश करते इए महाराज दशरथ स्पष्ट कहते है 
कि हे सुमित्रासुखवर्धन ठक्मण | श्रीरामकी सवाम ठे रहना, तेरा 
इतते बडा कल्याण होगा । इन्रसहित तीनों खोक, सिद्ध पुरुष ओर 
समी महान्‌ ऋषि-खुनि पुरुषोत्तम श्रीरामका अभिवन्दनं कर उनकी 
पूजा करते है । वेदम निन अन्यक्त जकर हमको देवतार्भोका हृदय 
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ओर गु तच कहा है ये परम तपखी राम वही हैँ | ( वा० रा० 
६] ११९ | २७-३०) 
यपर शद्धा होती है कि जव शुद्ध सचिदानन्दधन श्रीरामे 

मन दगकर्‌ “रम-रामः कीर्तन करते हृए दशरथे प्राणका याग 
क्रिया धा, तव पर्‌ उनकी युक्ति कसे नहीं इई ए यदि श्रौरमनामके 
प्रतापते मुक्ति नहीं होती ते फिर यहं वैसे कहा जाता है किं 
अन्तकाले श्रीरामनाम ठेनेसे समसत बन्धन कट जते है ओर नाम 
लेनेवल प्रमात्माको प्राप्त ह्येता है £ ओर यदि रासते मन खाकर 
मेप भी सक्ति नही होती तो फिर गीतके उस मगतद्‌-क्वनकी . 
वय्॑ता होती है नसम भगवानने यह कहा है वि- 

अन्तकाडे च मामेव सरम्मुक्स्वा कठेचरम्‌ 1 

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संक्षयः ॥ 


(८।५) 
“जो पुरुप अन्तके मुद्षको सरण करता इआ। शारीर सोकर 
जाता है, बह निःसनदेह ही मेरे खरूपको प्राप्त होता है । 
इन प्रसनोका उततर तो गीतके शसते अगले. छक ही मि 
जाता हे । निस कारवी भावना करता हुभा मनुष्य प्राण छेडता 
है, उरी प्रकाएकी गतिको प्रात होता है । जञानम साधक णद्वैत ~ 
अक्षर पत्रममं चित्तकी दृत्तियको विरीन कर देह व्याग कता है 
ते उसकी अच ही 'तायुच्यः मुक्ति होती है; परंतु सा इए विना 
येत्र श्रीतमनामके जपसे “पायु्व' सुक्ति नदीं होती. । इसमे को$ 
सदेह नदौ दिं श्रीरममे मन लगाकर ्तम-रमः कीव॑न कते इए 
प्राणत्यान कालेवाल् भुक्त ले जाता है } सच तोह है कि विना 


4. श्रीरामपेमी दशरथ महाज ` 


मन छगाये भी श्रीरामनामका अन्तकाले उचारण हो जनेसे ही जीव 
सुक्तिका अधिकारी हो जाता है, सीसे संतोने अन्तमे श्रीरामनामको 
दरम वताया है- । 
जनम जनम मुनि जत्तन करा । अंत राम कहि आवत नाही ॥ 
परव क्ति होती वैसी ही है, जैसी वह चाहता है | प्त 
क्या मुक्ति भी कई प्रकारकी है १ यदि करई प्रकारकी सुक्ति हैतोः 
फर्‌ मुक्तिका महव ही क्या रह गथा ? इस प्रश्नका उत्तर यह है 
करि प्तचवोधरूप" मुक्ति तो एक ही है, परतु केवर तचनोध 
होकर 'सायुञ्यः युक्ति भी हो सकती है, जिसमे जीवकी भिन्न सत्ता 
यथार्थं ख-खरूपर परमात्म-सत्तामे अभिन्रषटपसे विटीन हो जाती है । 
ओर तवका पूर बोघ होनेके साथ-ही-साथ सगुण साकार सौन्द्थ 
ओर माधुर्यकी पराकाष्ठा अनूप-हूप भगवत्छरूपमे परम प्रम हयोनेके 
कारण बह सक्त पुरुष ( सायुज्य सुक्तिख्पी धनका खामी होनेपर 
भी ) मगवानूकी सामीप्य, सारोक्य, साट ओर सारूप्य-सुक्तिका 
रसमय सुख भोगता है । केव तच्रवोषद्वा प्राणका उक्रमण न 
होकर परमात्मा मि जाना, यह अभेद सूक्ति, ओर अभेद ज्ञान- 
पूर्वक साकार रके सेवां वयवहारमे मेद दहना, यह चतुव 
मेदमुक्ति, ये दोनो वासवम एक ही सुक्तिके दो खरूप है । परत 
द प्रेमी भक्तं इन दोनों प्रकारक सुक्तियोसे भी अट्ग रहकर्‌ केवर 
भगवत्ता ख्णा रहता है ओर जैसे भगवान्‌ निय; मुक्तः अजः 
अकरिनारी होते इए भी टीखसे अवतार्‌शारीर धारण करके विविध 
कर्म कते है, से ही वह मक्त भी उन्हीका अनुसरण करता हज 
उन्हीकी मौति मवानुकी पवित्र टीमें छीखसे दी लगा रहता है । बह 


~ 
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ुक्ति नही चाहता । अतएव जन उसे मदिच्छासे, मगवदथै 
मगतदक्ञानसार निकेपमावसे एक शरीरसे दूसरे शरीरम जाना पड़ता 
ह, तव वह मगवत्मरण ओर भगवन्नाम-गुण-कीतेन करता इभा ही 
जाता है । दूस काम तो उसको कोई रहता ही न्हीः क्योकि 
उसकी खिति दृढ अनन्य विछ प्रममावसे प्रममय परमात्मामे ही 
रही है । इतना होनेपर भी उप्यक्त कारणसे पसे भक्तकी अभेद 
मुक्ति नहीं होती । इसील्यि मगान्‌ रिवजी जगजननी उमासे 
दरारथजीके सम्बन्धमे कहते है-- 

तातं उमा मोच्छ तिं पावा! दुसरथ सेदभराति मन रचा ¶ 

सगुन उपाषक मोच्छ न रेट 1 तिन्ह करहरा मगति निज देही ॥ 

अतप यह नही स॒मञ्लना चाहिये किं अन्तम श्ीरामनामका 
जप-कीतन करनेसे ओर श्रीराम मन ल्गनेसे सुक्ति नहीं होती ` 
ओर इसी कारण दशरथजीकी भी सुक्ति नहीं इ ! समञ्चना यह 
चाहिये कि दशरथजीको उस सुक्तिकी कोई परवा नही थी । वे तो 
रामरसवेः रसिक थे । इसीख्यि उस रसके सामने उन्होने मोक्षका 
भी जान-वृक्चकर दी संन्यास कर दिया । रेसे मोक्ष-संन्यासी प्रेमी 
भर्तोकी चरण-तेवाके ल्थि सक्ति तो पीछे पी घूमा करती है ¡ भगवानूने 
तो अपने श्रीमुखमे यहँतक कह उस्र है-- 

न॒ पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सावभमोमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिक्ीरपुनदं चा 
मय्यपिंतात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनि शङ्करः 1 
न च सङ्कपणो न शीर्नेदात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 


५ श्रीरममरेमी दशरथ मकारा 
निरपेश्चं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदाम्‌ । 
असुवरजाम्यदह्ं नित्यं पूथेयेस्यङ्िरेणमिः ॥ 

ष ( श्रीमद्धा० ११ । १४। १४-१६ ) 

“जिस मेरे भक्तने अपना आमा सुञचको अर्पण कट दिया है, 
वह मुञ्चको छोडकर बरहमका पदः इनद्रका पद, चक्रवतौं राजाका पदः 
पाताल्क्रा राव्य, योगकौ सिद्धि ओर मोक्ष भी नही चाहता । 
उद्रवजी | मुञ्चे आत्मखरूप रिवजी, सङ्कर्षण, प्रिया कपमीजी ओर्‌ 
अपना खरूप मी उतने प्रिय नहीं है, जितने तुम-जैसे अनन्य मक्त प्रिय 
है | देसे निरपेक्ष, मननशीट, शान्त, निर्वै ओर समदर्शी भक्तोकी 
चरण-रजसे अपनेको पवित्र कनेक चयि मँ उनके पीछि-पीछे सदा 
फिता ह|; कैसी महिमा है! 

यदपि भक्तं अपने मगतरानूको परे-पीे फिरानेके च्वि सुक्तिका 
तिरस्कार क उन्दं नहीं भजते, उनका तो भमगवानूके ग्रति रसा 
अहैतुकं प्रम हो जाता है किं वे भगवान्‌कै सिवा दसी ओर ताकना 
ही नहीं जानते । वस, यह अहैतुक प्रेम ही परस पुरुषार्थ है, यह 
जानकर वे मुक्तिका निरादर कर यक्ति काते हैँ । 

अस निचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निराद्र भगति छुमानि ॥ 

क्योकि मगवानूके गुण ही पैसे है--जिनको देखकर निर््न्थ 
आत्माराम मुनियोको भी उनकी अहैतुकी भक्ति करनी पडती है । 

आत्मारामाश्च सुनयो निर्घन्था अप्युरनमे। 

कुरषन्तयदतुकी भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः ॥ 

---न--- 
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शक तम्य भावान्‌ श्रीरमको राक्षसान विर्भापणकरा स्मरण हौ 
आया । उन्होने सोचा कि विभीषण धरमपूर्वक शासन कर रहा है किं 
नहीं । देवतिरेधी व्यवहार ही एजाके विनाराका सूत्र है । मै 
विर्भीपणको ठंकाका राव्य दे आया हः अव जाकर्‌ उसे सण्ाटना 
मी चषिये । बही राव्यमदमे उससे अधर्माचरण तो नहीं ह्ये रहा 
है । अतण म खयं रका जत्र उसे देगा ओर हितकर उपदेश 
दग, जिससे उसका रा्य अनन्तकाठ्तक शायी रहेगा । श्रीराम 
यो व्रिचारकर हीरे थे किं भर्तजी आ पर्हैचे । भरतजीके नम्रतसि 
पूनेयर श्रीरामे कहा--“माई ! तुमसे मेत कुछ भी गोपनीय नहीं 
हैः तुम ओर यरी ख्मण मेर प्राण हो । मेनि निश्चय किया है 
किम टकरा जाक वरिमीपगरसे मिदर, उसकी राव्य-पद्रति दू 
ओर उत कर्त्रा उपदा दू ।› भरतने कमी ठंका नहीं देखी थी, 
इसतेउनदोनमी सायचरनेवी चछ प्रक की | श्ीरपने सीकार कटिया 
जैद ठम सत रव्या सपक दोनों म पक विमानप 
चद्‌ ठंकके चि विदा इर्‌ । पहले मरत दोनो प्नोकी राजधारनमि 
जाकर उनम मिरे ओर उनके कार्थका निरीक्षण किया, तदनन्तर 
ठमणक पतरकी राजानम गे ओर वरल छः दिन ठदरक सव कुड 
देखा-भाय । इसके वाद मद्रान ओर अके आधर गये | फिर 
आगे चच्व्‌ श्रीरामने चस्ते हए वरिमानपरस रे सव खान दिखल्यये 


@ + 
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जहाँ श्ीसीताजीका हरण हआ धा, जटयुकी ल्यु इई थी, कवन्यको 
मारा था ओर्‌ बाच्कि वध क्यारा । तरात्‌ विष्कित्यापुरीमं 
जाकर राजा सुप्रीवसे मिले । पुप्रीवने राजधरानेवौ सव शी-पुरुषो, 
नगरोके समस्त नर-नारियंसमेत श्रीराम ओर भरतका वड़ा भारी 
खागत किया । रर्‌ पुग्रीवको साथ लेकर व्िमानपरसे भरतको षिमिन्न 
सान दिखटते ओर उनकी कथा सुनते इए ख्कामे जा पर्वे, 
विमीपणको दृतोने यह श्युभ समाचार दुनाया | श्रीरमके रका 
प्रधारनेका संवाद सुनकर विभीपणको वड प्रसनता हई । सारा नगर 
वात-की-वातमे सनाया गमा ओर अपने मन्नरि्को साय. लेकर 
व्रमीपण अगतरानीके चि चे | सुमेरुशित सूर्यकी भति विमान 
श्रीरामो देखकर साङ्ग प्रणामपूर्वक विभीषणने कहा--श्रमो | 
आज मेरा जन्म सफ हो गया, आज मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो 
गये; क्कि आ भँ जगटूवन्य अनिन्य आप्‌ दोनों खामि्ोके 
-चरण-दर्न कर रहा ह । आज सर्गास देवगण भी मेरे माग्यकी 
शछाधा कर रहे है । मे आज अपनेको त्रिदरापति इ्द्रकी अपेक्षा भी 
रेष्ठ समञ्च रहा ह ॥ सर्वर्रषु्योभित उन्ख्यल मवने महोततम 
सिंहा्नपर श्रीराम विराजे । विभीषण अवयं देकर हांथ जोड मरते 
ओर सुग्रीवी स्तुति कने रगे । संकानिवासी प्रजाकी रामदश्नाथे 
भीड़ छग गयी । प्रजाने विमीपणको कहलया--श्रमो { हमको उप्त 
अनोखी रूपमुरीको देखे वहत दिनि हो गये । युद्धके समय 
हम सव देव भी नही पाये थे | आज हम दीप्र दया कर 
हमारा हित केके व्ि करणामय हमारे घर परे दै । अतश सीप 
ही हमलोगेको उनके दर्शन कराद्ये ! विमीषणने श्रीरमते पू ओर 
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दयामयदी अङ्गा पाकर प्रजके व्यि द्वार्‌ खोट दिये । ठंकाकै नरः 
नारी श्रीरास-भरत्की बाकी देखकर पवतर अर मुग्ध हो ग्य | का 
-तीन दिन वीत ण्ये | चौथे दिन रावणकी माता ककसीने वि्मीषणको 
रखकर कंा--धेय ! मे भी श्रीराम दर्ल॑न कर्मी | उनके दशनसे 
महासुनिगण मी महापुण्यकेः भागी होने है । श्रीराम साक्षात्‌ सनातन 
विष्णु है, वे ही यँ चार्‌ खूपेमिं अवर्णं है । सीताजी खयं ख्क्मी 
है | तेरे भाई रावणने यह रहस्य नहीं जाना ! तेरे पितार्जाने कहा था 
कि रावणको मारनेके ट्य मगवान्‌ विष्णु रघुवदामे दारके यहं 
प्रादुभूत होगे | विभीपणने कहा--'माता ! आप नये वल पहन- 
कर्‌ कञ्चनथार्मे चन्दन, मधु, अक्षतः दधि, दूररीका अव्य सजाकर 
गतान्‌ श्रीरमके दशन करे । सरमा ( विभीपण-पत्नी ) को अगे कर्‌ 
ओर अन्यान्य देवकन्याओंको साथ केकर आप श्रीरामके समीप 
अर्थं । मे पहछे दी वयँ चछ जात | 


विभीषणने श्रीरामके पास जाकर्‌ वहसे सव छेरगोको हा दिया 
ओर्‌ श्रीरमसे कला--द्वि ¡ रावणकी; छुम्भकर्भकी ओर मेरौ माता 
कैकसी आपके चरणकमेके दर्शनां आ रही है, आप छपापरवक 
उन्द दरान देकर इतां करे ॥ श्रीरामने कहा---भा ! तुम्हारी 
मौतोमेी गदी है । मे ही उनके पास चर्ता ह, तुम जाकर ` 
उनसे कह दो ॥ इतना कहकर विभु श्रीराम उल्क चले ओर 
कैकसीको देखकर मस्तके उते प्रणाम किया तथा वरे +आप 
मेरी धर्ममाता ठै पँ आपको प्रणाम करता इ | अनेकः पुण्य ओर्‌ 
महान्‌ तपवेः प्रमावरसे ही मतुप्यको आपके ( विमीषण-सद्दा मक्तोकी 
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जननी ) चरग-दर्शनका सौमाग्य मिख्ता है । आज सुते आपके 
द्शनसे बढ़ी प्रसन्नता इं । जैसे शरीकौसल्याजी है, वैते ही र 
छ्य आप है | बदलते कौकसीने मातृमवसे अीर्षाद दिया जर 
"भगवान्‌ श्रीरामको विशचपति जानकर उनकी स्सुति की ! इफ बाद 
(सरमा ने भगतानूकी स्तुति की | भरतको सरमा पस्विय जाननेकी 
इच्छा इई, उनके संकेतको समङ्क श्गितविद” श्रीरामने भरतसे 
कहा-प्ये बिमीषणक्री साधवी भार्या है, इनका नाम सरमा है । ये 
महाभागा सीताी प्रिय सी है भर इनकी सविता वहत दद है इसके 
चाद सरमाको समयोचित उपदेश दिया । फिर विंभीषणको विविध 
उपदेश देकर कहा--“निगाप ! देवतार्ओका प्रियका्यं कला, 
उनका अपराधं कमी न करना । छ्कामे कमी मनुष्य अये तो उनका 
कोर रक्षस वथ न कटने पाये । विंभीषणने अ्ञातुसार चना 
सखीकार किया | 
तदनन्तर वापस्च जनेके ध्ये सुग्रीव ओर भरतसहिते श्रीराम 
तिमानपर चदे | तम विभीषणे कहा---श्रमो ¡ यदि ठंकाका पुरु 
उयो-का-लयों वना रहेगा तौ पृध्नीकै सी छोग यं आकर इमलोगोको 
तग कस, इसस्यि क्या करना चाये ।' मगतरानते विभीषणकी बात 
सुनकर पुख्को वीचभेसे तोड दाल ओर दस योजनके वीचके कडेवो 
फिर तीन दुकंडे कर दिये । तदनन्तर उस एक-एक इुकडेके फिर 
छरि-छोे क टुकडे क उरे, जिसते प दरू गथा ओ वें ठंकाके 
साथ भारतका मार्ग पुनः विन्छि हो गया । यह कथा पदमपुरणसे 


ङी गयीहै। 





श्रीरापका प्रणतरक्चाश्रण 


मगान्‌ श्रीरामकी रारणागतवत्सस्ता सुप्रसिद्र दै । जव रक्षस- 
राज विभीषण मगबानके दारण जाते है ओर जव सम्मतिं पू जानेपर 
सेनापति सुग्री् विभीपणकरो वध रखनेकी राय देते है, तव भगवान्‌ 
श्रीम; नीतिकी दष्टे सुप्रीवकी सम्मतिका सम्मान कते इए अपना 
प्रण सुनति है-- 

सखा मीति सुम्ह नीकि विचारी ! सम पन सरनागत्त भय हारी ॥ 

दके वाद विभीपण आदरपूवैकश्रीरमके सामने खये जति है ओर 
शरीरम उनकी सची शरणागतिपर मुग्ध हो अव इष्टा न रहनेयर भी 
उन ठंकामिपति वना देते हैः | केवर महसे दी प्ट्करेदाः नही 
कहते, परेतु भम द्रसन अमोध जग माही" कहकर अपने हाथसे 
उनके राजतिलक भी कर दते है सुवो यलं वडा आवय होता 
६ 1 व सेनापतिकी हैसियतसे सोचते ह कि अभी टंकापर्‌ विजय 
तो मि ही नही, पृहे ही विभीपणदो पके वनाकर श्रीरामने 
भड़ी भारी भिमारौ अयने उपर छे ढी है ¡ इतत ग्रीव राजनीति- 
इस्तासे द ही विनमरमावसे श्रीमते एकान्ते पते है--“नाथ ! 
मसी तौ चरगतिका पठ मिठ गव, पर े खामी ! चि 
ऋ इला प्रकार रारण द्रण आ जाय तो हिर क्या काका राव्य 
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उस नरी दिया जायगा £ दिया जायगर तो खामीके कचन केते रकी 
जर यदि नही दिया जायगा तो रावणको संतोष कैसे होगा ? भगवान्‌ 
श्रीराम सुप्रीवेका आदाय सम्नकर सते इए कहते है- भित्र ! रमका 
रत यही है कि बह जो कुछ एक बार कह देता है उसे पठ्टता नहीं । 
ख्कातो विंभीषणकी ही होगी; यदि रावण अथिगा तो उसके ल्मि 
अव तैयार है-- 
बत कही जो कृष्टी सो कष्ठ, 
जो की सो कही फिरि फेरि न आनन । 


जो दसकधर भन भ्कि, 
गढ़ रंक विमीषुने, अवध दसानन ॥ 
मरति बंधु समेत करप, 
करट निज बाल मै हौ गिरि कनन। 
पै निं पावहि शंक अबास, 
कष्टौ सतिभाव मेरे दक्ताननं॥ 
रारण शरण नद्यं आया; उसने तो श्रीरामके हाथसे मरमेमे ही 
अपना सौभाग्य समञ्जा ओर यही उसके लिये उचितं था | व्रिभीषण- 
कौ जो एकं वार भगवानूमे अपना छिव तो फिर कभी उनको नही 
भुखया । आप उनकी सदा सधि ठेते रहे ओर उन विपतियोसे 


वचाते रहै । 

होक इतने वाण छो$ता है कि श्रीरामका रय एक धड़ीके षि वैते ही 

ठक जात है जैसे रेत सूयं । इसके बाद रवण एकं चू विभीषणः 
पर छोडता है, इस शचखके कते ही विभीषणकता मरण निशित दै 


अगवच्चचौ माग २५० 
भगवच्चच भाया. 4 


क्योकि यह अमो है । भगवान्‌ श्रीराम ईस रहस्यको जानते थे ) 
शक्ति छते ही श्रीरामे अपना विषए्द सम्डाल -- 
आवत देखि सक्ति अति घोरा ! प्रनतारतिं सनन पन मोरा ॥ 
दुल विमीषन पै मेला । सनयुख राम सेड सेद्‌ सेक ॥ 
शरणागतवी आर्तिका नार करनेवलि श्रीरामं शरणागत भक्तका 
अनिट कैसे देव सकते थे ! जो सतर ओरसे ममता हटाकर श्रीरमकै 
चरणे ही ममताका एवमत्र द्र वना स्ता है ओर अपने-भापकौ 
मुर्ुतोमविन उनके प्रति अर्पण का देता है, उसके रक्णवेक्षणका 
सारा भार, योगेमवी सारी जिम्येवारी मगान्‌ अपने उप्‌ ठे ठेते 
ह । इसच्यि भगवान्‌ उसी क्षण विभीपणको पीडे ठकेटकर भीषण 
शाल्का प्रहार सेके ववि छती समने करके खयं ख्डे हो गये । 
धन्य नाथ ! रसे शषरणगतव्रसट श्रीशमको भूर कर जो आपातस्मणीय 
भेम समते है, उनके समान दयनीय ओर कौन होगा ? 
एवः धूटना ओर सुनिये । एक समय श्रीरमक्तो सुनियोके द्वारा 
यह समाचार मिटता है कि ठंकाधिपति विभीषण द्रविड देदाम वद 
दै । भगवान शरीरम अन्‌ नही उह सकर वे विभीषणका पता 
ख्याने ओर उने शुडानेके व्यि निकर पड़े । खोजते-खोञते विग्रधोष 
नामक गेवे पर्व) त्रिभीषण वहीं कैद ये । वके गेन श्रीराम- 
गो दिखाया कि व्रिभीषग जमीनके अंदर एक कोठरीम जेजीरौसे 
४ ४. दै । श्रीरम्के पनेपर्‌ बरह्वणेनि क्हा--भराजन्‌ ! 
विमीपणन च्या की धीः एतं अति षामि दृ ब्राह्मण निर्जन 
होते ही विभीषणके पैर वहीं सकः गये, 


{- 
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भद्‌ एक कटन भा अनि नटी यद्‌ सकाः नहमह्याके पापम उसकी 
"अन ५६ दा नयी ! दमन्नेगाने उस दु राक्षसको बहत माराः पीटा, 
परतु इर परपिकरं प्राण किसी प्रकार नहीं निकले | अव हे श्रीराम | 
आप्र परभरार्‌ गवं हं, आप चक्रवर्ती राजराजेश्वर है । इस पापात्माका 
ध्र क्क धमक रक्ता कजिये |; यह्‌ सुनकर श्रीराम असमंजसमे पड़ 
व । एक अर्‌ व्रिभीपणकरा भारी अपरा है, ओर दूस ओर विभीषण 
शररामका ही एक सेतरक है । यलोप श्रीरामने ब्ाहमणोसे जो वु कहा 


वह हत ही ध्यान ठने योग्य है | शरणागत भक्तके ल्मि भगकरन्‌ 


कर्ोतकः करनेको तैयार रहते है, इत वातका पता भगवान्‌ शब्दोसे 
ही खग जायगा । मगान्‌ श्रीम खयं अपराधीकी तरह नश्रतासे कहने 


ल्गे-- 
चरं ममेव मरणं मदुभक्तो ह्यते कथम्‌ । 
राज्यमायुमया दत्तं तथेव स मविष्यति॥ 
भत्यापराध सवच खामिनो दण्ड इश्यते । 
समवाकष्यं दिजाः श्चुत्व विसयादिदमह्ठव्‌ ॥ 
( पदूमपुराणः पतार्खण्ड ) 
४हे द्विजवरो ! व्रिभीषणको तौ मै अखण्ड राज्य ओर आयु दे 
चुका, बह तो मर नीं सकता । फिर उसके मरनेकी दी क्या जरूरत 
है १ वह तो मेरा भक्त है, भक्तके चे भँ खयं मर सकता द | सेवक्कै 
अपराधकी जिम्मेवारी तो वास्तवे सामीपर्‌ ही होती है | नौकके 
दोपते खामी ही दण्डका पात्र होता है, अत्व विभीषणके वदे आपोग 
भुन दण्ड दीजिये ।श्रीरामके सुखे एसे वचन घनकः ब्राहमण.मण्डली 
आश्रय दरव गयी । जिसको शरीरामसे दण्ड दिवाना चाहते थै) बह 


५ 
अयवच्चचौ भाग ४ र्न 
भ 


ते श्रीरामका सेवक है ओर सेवकके व्यि उसके खामी श्रीराम हय दण्ड 
ग्रहण करना चाहते है । अहाहा ! खामी हो तो रसा हो । श्रान्त 
मनुष्यो ! रेसे खामीको विसार अन्य किस साघनसे सुखी होना 
चाहते हो ? 
सुखी राम समाव सील रूखि ज न भगति उर आदं । 
तो तोदं जनमि जा जननी जड तन तदनतए गवा ए 
ब्राह्मण उते दण्ड देना भू गये | श्रीरामके मुखे रेसे वचन 
सुनकर्‌ ब्रामणोको यह्‌ चिन्ता हो गयी किं विभीषण जल्दी चट जाय 
ओर्‌ अपने धर्‌ जा सके तो अच्छी वात है । ते व्रिभीपणको छोड तो 
सकते ये परेतु छोडनेसे क्या होता, बरहहत्यके पापसे उसकी तो गति 
सकी इद थी ! अतए ब्राह्णोने कहा-“ाम ! इस प्रकार विभीषणको 
वन्धनमेरखना उचित नदी है ! आप वदिट-परभृतिं सुनिर्योकी राये इसे 
छुडानेका प्रयत्न कीनिये अनन्तः श्रीरामने प्रथानप्रधान सुनियोसि 
पकर विभीषणे च्वि तीन सी साठ गौदानका प्रायधित्त तलकर 
उक्त छा द्वा | प्रावाचत्तद्रार च्यु हकर जत्र विमीषण मगत्रान्‌ 
्ररामके सामने आकर साद्‌ प्रणाम करने र्मे तव श्रीरामने उन्हे समा- . 
म ठे जक्र्‌ हसते इप्‌ यह दिक्षा दी, रसा कार्यं कभी नहीं करना 
चाहिये । जिम अपना हित हयो, वही कायं कना चाहिये । राधस. 
राज ! तुम मेरे सेवक हो, अत्र ते साघुकी होना चाहिये, सर्वत्र 
दयाट रहना चहिये ।' सारदा, रेसा कोड कार्यं भक्तो नहीं करना - 
चादिये, जिसमे उसके खामी मगवानूपर खन्न अवि ! 
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त्यागमूरति धर्मात्मा मरतज चित्र्म श्रीरमजीो चरणोधः 
पडे है, ओंुओंसे उनके चरण धो रहे है, मरतका केष तपसियोका- 
सा है, अयन्त रोकके कारण थोडे ही दिनो उनका शरीर सूख्कर 
कोषो गया है । श्रीरामे प्रेमे उढकर भरतको हृदयसे ता 
उनका मस्तके संधा ओर गोदे वैमकरर बड़ ्यारसे उनकी इस दशका 
कारण पूछ । परे तौ पिताजीके स्न्धमे प्रशन किये, फि्‌ वे राज- 
ध्वे विषयमे पूते लो । श्रीरमजैके रे ही वह स्ट हो जता 
है कि राजपर्मका क्था ख्टप है ओर उप समय राजधर्म कैप शरा ? 
श्रीरामजीने मर्तको व्रिषादूमय देखकर कहा-- 

है सौम्य ¡ तुम अभी वाख्कके समान हो, तण्हा हाथ कीं 
राज्यतो नष्ट नही हो गया? हे सत्यपराक्रम ! तम पिताजीकी सेवा 
तो काते हो न £ माई! इक छले अवार्य, धथिषीः वान्‌, 
महातेजी सहर्षं वरिष्टजीकी पजा तो करते हो न ? माता कौसल्या; 
पत्र उत्यच करनेवाटी सुमित्रा ओर अर्या देवरी कैकेवी ते तमे 
प्रसन्न ह न शविनथी, सर्वशालङ,कर्मकाण्ड-निधुणः अधृतः कुच्पु 
वशिष्जीके पुत्र, जो तुम्हारे प्रोदित है, उनका मर्टीमोति सतक 
तो कते हो न बडे बुद्धिमान्‌, ्रिभके श्वाता, अत्यन्त विन्ीः 
गु्पुत सुयक्गः जिनको वुमन अप्निकार्यके व्यि नियुक्तिकी ट 
हषनके पू ओर छवनके पश्चत्‌ तष्ट उपक सुवन देनैटंनः 
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तुम देता, गुरुननः पितर, पिताक समान ९ वडे-तूढे लोग वेयः 
ब्रह्मण ओर्‌ नौकरोका यथायोग्य सत्कार तो करते होन? इसी प्रकार 
श्ना्ञकै प्रयोग जाननेवले! अरथ-रालके विदान्‌, राजनीरतिविदारदः 
धदव ज्ञता सुधन्वा पण्डित आदि सुरप तुम्हारे द्वारा आदर तो ' 
पाते है न ? तुमने अपने समान विश्वासी, शर व्रद्रान्‌ ; जितेन्द्रियः 
कुटीन ओर्‌ उपरी चेशसे दी मनके मावको समह्न जानेवाे रोगो 
करो ठो अपना मनी वनाया है न ? क्योकि शान ओर मन्तकी रक्ता 
कर सकतेवाले मन्निके द्रा सुरक्षित मन्त्र ही राजार्ओकी वरिजयका 
मूढ कारण है । 
सुम जागनेके समय सोते तो नही हो ? रातके पिछले पदर 
उव्कर्‌ अपने कार्योकी सिद्धिका उपाय तो सोचते हो न १ अकेले दी 
, तो किसी वातका मनमाना निश्चय नदीं कर ठेते £ अथवा वहुत-से 
अयोग्य आदमिोके साथ मिलकर तो निश्य नदीं कला चाहते ए 
तुम्हार स्थिर विवे इए विचारका काम पूरा होनेकेः पहर ही सेरगोको 
पता तो नहीं खण जाता १ थोडे प्रयत्तमे वड़ा फल उत्पतन करनेवाय 
उपाय निश्चय कर लेनेपर पर उसके अनुसार काये कलमे विखम्ब 
तो नहीं कते £ तुम्हारे सामन्त राजा तुम्हारे किसी विचास्को काके 
५ होने या सिद्विके सुमीप प्डचनेवेः पहले ही जान तो नहीं 
ध तम्र निधित विष्ोको तुग्हारेढारा या मन्त्ये्यारा के जने- 
2 युक्ति आदिके द्वारा कोई जान ते नहीं 
स्ना? पत॒ तुम ओर तहरे मन्रीगण दूरके निश्चय किये इए 
पमां अयुमानः वक्ति ओर तक्के दारा जान तोक्तेद्योन ट 
हजार पूर्खोकी अपेक्षा एक पण्डितको तुम अपने पासु रखना अच्छा 
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संमङ्ञते हो न ? क्योकि संकटके समय पण्डित ही उत्तमोत्तम उपाय 
सोचकर राजाका महान्‌ कल्याण कता है । राजा वाहे हनारै-खलो 
मूको अपने पास रकस, उनसे समयपर्‌ कोर सहायता नहीं मिती; 
पक्षान्तर एक ही बुद्धिमान्‌; शूरवीर, दक्ष, विचक्षण मन्त्री राजा या 
शजपुत्रको विशा समृद्धिवी प्रापि का सकता है | तुम उत्तम 
सेवकोको उत्तम कार्यपर्‌, मध्यसको मध्यम कारयपर्‌ ओर छोटे सेवकोको 
छठे कामपर यानी जिसके योग्य जो काम हो, उसको उसी काम- 
पर॒ नियुक्त कटके सबकी ठीक व्यवस्था तो रखते हो न ! बद्धबडे 
का्मपर मरीमति परीक्षा विये हए, वाप्‌.दादोक समयके मन्नियोकै 
वंशज, निष्पाप, ऊँचे विचाखलि छेोगोको ही नियुक्त काते हो न ? 
त॒म किंसीको देखा उप्र दण्ड तो नहीं देते, जिससे दुखी होकर प्रजा 
यां मन्त्री वुष्दारा तिरस्कार करते हों £ भाई । जैसे ठुटीन छ 
पर-लीमे आसक्त पुरषकां तिरस्कार करती है, वैसे ही यन्न करानेवारे 
ब्राहमण तुमपर कोई अपराध ख्गाकः तुह यक्घके योग्य न॒समञ्चकर 
, तुम्हारा अपमान तो नहीं करते ? धनके खोमसे राजाकी बीमारी 
बढ़ानेवारे वैवको, राजाके देशर्यको भरष्ट करनेके व्यि विश्वासी 
सेवकोको परीडनेवाऊ सेवकको जो राजा प्राण.दण्ड नहीं देता वह 
खयं ही मात जाता है । भरत | तुष्हार। सेनापति तुमसे सदा 
रम करनेवाला, शुीर, धीर, बुद्धिमान्‌ , पवित्र, कुटीन ओर चतुर 
तो हैन? युद्धकलमे निपुण बख्वान्‌, वीरता परीक्षा किये इए 
अरधान योद्धाभोको तम सदा सम्मान-दानसे प्रसन तो रखते हो न ! 


। सेनाको अन्न ओर वेतन प्रतिमासं ठीक समयपर मिट जाता हैन 
इस कार्यम इछ भी देर तो नदी होती £ करोति सैनिकोको अन 
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जर रतन समवपर्‌ न मिटनेसे वे विद्रोदी हो उलते है, जिसमे वडा 
अनयं ह्ये जाता है ! तुम्हारे कुटः परान सेग तुमप प्रम तो रखते 
न ३ तुम्हारे हितके चयि समयपर सच्छे सदा प्राण ठेनेको 
तैवार्‌ ते रहते है न ? भुं | अयने ही देरके विद्वान्‌; चतुर्‌ 
प्रतिभा, जैसा कहा हो वैसा द्वी करनेवाठे पण्डितको ही तुमने 


~~ 


दत वरन्ाहैन ? 
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"मरत ! एक दूससेको न पट्चाननेवाले तीन-तीन प्त दृतं 
द्रा त॒म अपने राव्यकर पंद्रह ओर दृसरेके रा्यके अठारह तीर्याका 
पूत पत तो रखते हो न १ १ मन्त्री; > पुरहितः ३ युकरजः 
४ सेनापतिः ५ द्वारा, ६ रनिवासका रक्षक, ७ कारागृह -अध्यक्ष 
( जल-सुपरिटेडट ); ८ जाती, ९ राव्यकी आङ्ञा सुननिवादः 
१० वकीरः ११ न्यायकरत्त ( जज ); १२ व्यहार्‌.निर्णावकः 
(पंच या जरी ); १३ सेनाकतौ वेतन चुकानेवाख, १९ क-संग्रहः 
कत्ता ( तहसीकद्रर >; १५ नगराध्यक्ष (म्युनिसिपाट्ठिका चेयरमैन ), 
१६ रा्टन्तःपा ( सीमक्षक ) १७ दुष्क दण्ड देनेवाल ओर्‌ 
१८ जटः प्वैत ओर्‌ वनोके वित्येकी रक्षा केवास- ये अठरह 
ताथ ह | इनम मन्त्री; पुरोहित ओर्‌ युवराजक्ो अख्ण क्र ठते 
प्रह वच्रतं हं } इन सवके का्थीपर्‌ राजाको अवदय निगरानी रखनी 
चषधिये । द्रुदमन ! देराका अहित कानेवाले जिन सगो 
नने देसे निकाट दिया हैः ३ यदिं देम फिर आ वतते हैँ तो तम 
उनको दुवंट समक्षकर उनकी उपेक्षा तो नहीं कते १ तुम नास्तिक 
्राह्मणाका सङ्घ तो नहीं करते £ परलेकन्ञानसे शल्य, अनथैपराण, 
पाण्डि्याभिमानी द्गते वडुत बुराई होती है ! रेते दुर्बुद्धि येग 


२५७ - रजधरमोपदेा 
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भिक धरा विप्रान शहनेपर्‌ भौ ज तुते अर्यः 
नि अपवगर किया काते है । भाई | हमलेगेके घीर पर्वन द्र 
५ पयाय अपरया ( जहौ वार्ध कोई भी शु नह माता) 
नागा ओर जन्त दखानोगारी, हाथी, एथ ओर पेदे मरी 
र, अपने-अपने कर्मर को हृएु जतेन्धि, उतसाही थर उत्तम 
हा त्राण कषत्रिय ओः कैशयमे युक्त, अनेक प्रकारके बडे. 
पुनर महोवा, अनेक प्रकारके विवान्‌ ओर धन्वे पर्णं 
विद्या नीक मलीमति रक्षा नो कते हो न ? भाई } जिसमे 
अनेक 7त्र-मन्दिर है, अश्वमेधादि वज्ञ करते यम्य अनेक खलं है, 
ने वुद्धिमान्‌ मुष्यते पूण है, नदी, ताव शादि जलशोसि युक्त 
है, जिसमे सभी स्नःुरुप सुप्रसन है, जरौ अनेक समा ओर 
उन्तव्र हआ कते है, अच्छी खेती होती है, पर जो बादेपर निर्भर 
नदींहे. जो गौ आदि पञ्ुओंते भरा है, जय पडहिसा वरु 
नही होनी, जहौ हिन पञ्च नहीं है अर्थात्‌ हिंसक पञ्युओने हिसा 
छोड खी है, किसीको किसी परकाए्का भय नहीं है, अनेक धातुभो- 
की खाने है जहौ पापी मनुष्य नहीं रते रेसा अपने पूर्वनोदरोत 
सुरक्षित म॒मृद्िाटी देश तष्दारे शासनम सुखी तो है न १ माई । 
अपने देशे रहनेवाके खेती ओर गेोरक्षापर्‌ आजीषिका चलानेवाले 
व्यापास्यिंपर तुमप्रेमं तो कते हयौ न ए चेती ओर व्यापारे छो इर 
वैशयोकी सारी इच्छओंको पूर्णं के तुम उनका मढीमोति संगक्षण 
तनो काते हो न ? देशम बसनेवाटी प्रजाका पाठन करना राजाका 
धर ह | तुम लिर्योका किसी प्रकार अपमान तो नहीं होने देते हो ? 
नरिोको भटीमोति संतोष तो करते हो न १ वे तमसे सुरक्षित तो रहती 
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ह न तुम उनके वचर्नोपर अतिव्रिास ता नहीं करते 
इष्ट भानकर्‌ अपनी युत्त वात तो नहीं कड देने हो । 

भतत ¡ जँ वह्ूत-से हावी उच्यत होते है रेता अपना 
हयधीवन तो सुरक्षित है न तुम अच्छे हावी, हथिनी अर्‌ धोडकें 
संग्रमे तृप्त तो नहीं होते ए तुम प्रतिदिन प्रातःकाल राजमार्गोपर 
जाकर ग्रजको अयते सुसञित दारीरसे ददन तो देते हो न ? तुम्हारे 
क्मेचारी निःशङ्क हौकर तुम्हारे सामने बेअदर्वमे तो नदी अति ? 
अयता तुमसे इकर या तुष्ट अमिभानी समक्चकर तुष्हारे सामने 
जनिम सङ्कोच तो नही कते ? कर्मवारियोकरो न तो वहत पा 
स्वना चयि ओर न वहत वृर ही | बीचका माग ही जच्छ ह ।! 
मे { तन्ारे सवर करे धन-ान्य, हमियार्‌, जर, अनेकं प्रकारके 
यनदित्पी ओर धलुर्वी शरसे तो मरे है न ? हटा आमदनी खच. 
से स्यादा तो है न ? तण्हा धन नाचने-गने ओर खुशामद कलेवरे 
अपात्रान त खच नही होता ! राजाकतो आनदनीमे खर्च कम कना 


चाये ओर्‌ वह भी प्रजातो अन्न, जठ, वारु आदि दैवी वस्तुओसे 


ययायेग्य दुख परचनेवारे लो, प्रजे सुखाकादकषी पूञ्य पित्रनणो, 
वरिचानन देनव बराह, पूय अतिथिर, सव्यक योद्धा्ओंः 
सम्बन्या ओर्‌ प्रव मित्रके पोषण च्टलेमे ओर्‌ प्रजाते दके 


खवः कायाम 
क्ष्ना हय | 
उम्र रान्च्के न्यषद, किती सद्व 


शमां ¦ 
चारी सषु- 
प्र कों चूला अपता ठगतेफ घर कषत युपे द्वात 


वदाय चना हया धनं लेमे उसे क्ण्ड तो नही दे देते १ अथवा 
घत्के मच्किया नुग्हारे त्तिपाही 


न्तपाहाद्रागा पकडे ड 


२५९ श्रीरामका राजधमोपदेश्च 


चोर सिद्ध हो जानेप्र एवं चोधीका मार पकड़ा जानेपर भी.जोमसे 
छोड़ तो नहीं देते £ सारांश किं राजाको यह खया रखना चाहिये 
कि जिसमे उत्तके राज्यमे निरपराधी प्रना दण्डित न हो ओर अपराधी 
छट न जाय | माई | तुम्हार शाङ्ग मन््रीगण धनी थर गरीवके 
मामलेभ छोम छोडकर निष्पक्ष यथार्थ न्याय तो काते हैँ न £ क्योकि 
राजक्रे अन्यायके कारण विना अपराध दण्डित हए मलु्योकी आंखे 
जो मू गिरते है, वे मोग.विखसके स्यि राज्य करनेवाले राजाके 
पुत्र ओर पञ्यधनको नष्ट कर उल्ते है। हे ग्रिय ¡ तुम ब्रदधो, 
नारको ओर प्रपान वैका दान, स्नेह ओर मधुर वचनोसे सत्कार 
तो करतेद्योन इसी प्रकार देवताओं; गुरुजनं, बद्ध, तपल्ियो, 
अतिधियो, देवमन्दिरों ओर तपस्या आदि दारा पवित्र इर ब्राह्मण 
आदिको प्रणाम तो करते हो न ? 

ध्मा | प्रातःकाठ्का समय धर्मोपार्जनका है, उस समय 
अर्थोपार्जनके कार्यम ठगकर धर्मका बाध तो नहीं करते ? रसे ही 
मध्याहकार राज-काज देखनेका यानी अर्थसंग्रह करनेका है, उस 
समय धर्मकार्यमे काकर अर्थका बाव तो नहीं करते १ अथवा इन्दिय- 
भोगार्थ, कामके वस हो धर्मः अर्थं दो्नोको बाधित तो नहीं कते 
हो १ समयका उचित वरिमाग करके ही धर्म, अथं ओर कामका यथा- 
योग्य आचरण करते हो न ? भाई ! देके विद्यन्‌ ब्राह्मण ओर 
समस्त प्रजाजन तुम्हार कल्याण तो चाहते हैँ न ? 

(्ास्तिकता, असत्य; क्रोध, प्रमादः दीर्घसूत्रता, ज्ञानियोका सद्ग 
न करना, भकस, इन्ि्योके वरा होना, महत्वपूर्णौ काय॑का अते 
ही विचार करना, विपरीत दाल अयोग्य पुरुोकी सखद छेना, 


भगवश्वी भाग ४ गद 


निश्चित विये हए का्यका आरम्भ न करना, गुप्त मन्त्रणार्थोका मेद 
खोड देना, प्रतिदिन प्रातःकाठ नित्यकर्म न कलना, सव॒ ओरक 
शू्बोपर एक ही साथ चकाई कर देना वर महापुरषोको अति 
देख सिंहासनसे उढ्कर उसे प्रणाम न करना--ये चौदह राजदोष 
समसे जते है, तममे इनमसे एक भी दोष तो नदी है न ? 

ुद्धिमान्‌ मत्त ! दरवरग, पञ्चवर्गः, सपवर्म, चतुर्वम", 
अष्टवर्म' ओर तरिवरगैको तो तुम तसे जानते हो नए तिविध विया 
की ओर तो तुम्हारा ध्यान है न  धुद्धिसे इन्दिथोको जीतनेका उपार्थ 

१-शिकार, जञ, दिनम सोना, व्ययं बकवाद) अति खी-सङ्ग 
मदिरा आदि नैली चीका सेवन, नाचना, गाना; बाने बजाना ओर 
वेमतलध भटकना--यह कामसे सन्न होनेवाख ष्ददोवर्ग, ३ । 


२-रपाचि प्रकारके किठे बनाना-समुद्रः नदी तालाब आदि जल- 
खानमे, पवैतपर या पतक वीच, बरक्ोपर्‌ या बृकषेसि भरे जं गमैः असर 
जमीनमे ( रणक्षेत्रे ) ओर हयियारोके बीच्मे--यह पञ्चवगं हे । 

३-राजा, मन्त्री राष्ट किक, खजाना, सेना जर सदायक वन्धु-- 
यह्‌ सप्तवगं है । इनकी परस्पर सहायतासे राज्य सुदृढ होता ३ । 

४-सामः दानः मेद ओर दण्ड-- यह चदुर्व्॑ग हे । 

५-चिद्नाः दुःखाद; द्रोहः ईषाः अपया; अथंदोषः; वचनकी 
कठोरता ओर कठोर दण्ड--यइ अ्टवगं हे । यह करोधसे उलन होनेवाके 
दोषोका समूह्‌ है । 


६-षम, अयं ओर काम--यृह विवर्गं है । उत्साहः प्रभु जौर मन्रको 
मी तिवर्गं कहते द 


७-बेदिक धर्मशानः सेती-ग्यापार आदि इत्तिका शान ओर 
राजनीतिका ज्ञान \ 


<-यमः नियमः, आसनः प्राणायाम ओर विचारविवेक आदि योग 
ओर ज्ञाने साधने । 
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षद्गुणं, दैवी आपत्ति, मानुषी आपत्ति, राज-कर्व्य, बीस" 
पच कर्ति, राजमण्डटै, प्यत्र, दण्डविधान, एवं सन्धि ओर 
१-सन्धिः विग्रहः, यानः, आनः दैषीमाव ओर आश्रय । 
२-अभिःव्राद, अकालः भूकम्पः वज्रपातः अना्ष्टि महामारी आदि। ` 
३-चोर) हू शरु, राजद्रोही, अधिकारी, पूससोर ओर राज्यलोभी 
अदि मनुप्येकि द्रा प्राप्त दयनेवातमी विपत्तियो । 
४-श्तुपक्षके छोभीः अभिमानी, कोधी ओर उरपोक मनुष्यो को घन 
मान देक प्रियका्यं कर ओर भय दिखलाकर वमे करना । 


५-त्ारुकः इद्ध, दीर्धकाष्टका रोगी, जातिबहिष्कृतः उरक; 
दरपोक साधिरयोवासः लोभी; लोमी साथिर्योवाखाः वैरागी अत्यन्त 
विपयासक्तः चञ्चकः, देव ओर ब्राह्मणोका निन्दकः अभागी, प्रारन्धवादीः 
अकाशूपीडित सेनाक्षीनः अयोग्य खाने निवा करनेवाखाः वहत शनुमं- 
वारा; कारूपीडित ओर सत्यधर्मे प्रीति न रखनेवाल्ा-य् बसव 
३ । र शघुभषि सन्धि करनेकी आावक्यकता नही, क्योकि इनपर चिजय 
प्राप्त करना सदन दै । 

६-मन्त्री देश, किखा, खजाना सौर दण्ड--यहं पोच प्रति हे । 

७-विजिगीषु, शत्रुः मिनन शतरुका भित्र, मित्रका मित्र, शत्रुके 
मिचका मित्र, पाप्णिरादः क्रन्दः पाश्णिग्ाहालार, आक्रन्दासारः मध्यख 
जौर उदासीने द्वाद राजमण्डर हँ । 

८-बिगहययान (बी षेना खाथ लेकर जाना ); उंघाययान (जिस 
तुर आक्रमण क्रियां या, उसे षन्धि करनेके बाद दूसरे छनुपर हमा 
करने जाना ) संभूययान (चचरवीरोको साथ लेकर जाना ); प्रसङ्गतोयान 
( जिषपर इमम करने जा रदे य, उसको छोडकर व चमे दी दूसरे श्तुपर 
हमला करना ) ओर उपेक्ष्ययान ( निस्पर चदाई की थीः उखे बख्वान्‌ 


समक्चकर उसके मित्रप चदाई करना 9। 
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विप्रह--ये सब वीतिसाललके त है । इनमे कु रहण करने योग्यः 
कु त्याग करे योग्य ओर बु प्रतीकार कने येग्य है । ठुम इन 
से भेदको समञ्जते इए यथायोग्य ग्रहण, व्याग ओर्‌ प्रतीकार 
तो कातेहोन' 


हि बुद्धिमान्‌ ! तुम शाल्ाुसार तीन-चार निपुण मन्ति्योसे एक 
साथ या उने मनकी चात जाननेके स्यि अरुग-अख राय केकर 
तो सारे कार्यं कते हो न ? वेदोक्त ज्रेया्ओको करके तुभ वेदको 
सफल तो करते हो न ! तुम्हारे सरे राज्यकायं सफल तो होते है न? 
उत्तम आचरण कर्के तुम श्रवण क्ये शाको तो सपक कर रहे 
न १ धमपरायणा ओौर संतानवती होकर दियो तो सफकै न ? मा 
मरत ! मेरे कथनालुसार दी तुमने आयु, यरा, धर्म, अर्थ ओर कामको 
्ररान क्लेवाठी सदूबुदधिका आश्रय ञे रका है न ! तुम अपते 
पिता-पितामहादिके न्यवहारके अनुकरूर ही भ्यवहार करते हो न ए 
क्योकि वही शुम ओर सतपथा इकति है । तुम खादिष्ट भोजन अकेले 
तो नही खते १ अधिक प्रम होनेके कारण मोजन चाहनेवाले मित्रो 
को यथेच्छ मोजन तो देते हो न ! इ प्रकार ध्मातुसार शासन 
करनेवाज राजा अपनी प्रनाका पाठनं करके समस्त पध्वीपर अपना 
आधिपय खापित करता है ओर मृतके अनन्तर खम या परमथामको 
जाता ह । यह वर्णन वात्मीकिरामायणके भोधारपर्‌ छि गया है | 


न -व्यासरन=~----- 


भगवच्‌ श्रीरामका श्रीखमणको उपदेश 


अपने पिता महाराज श्रीदशरथजीकी आज्ञा पाकर मर्यादापुरुषोत्तम 
परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी श्रीजानकीजी तथा श्रीलक्ष्षणजीके साथ 
अयोध्यासे वनवासके छ्य निकर पड़े | वे नाना प्रकारके तीर्थो, 
पर्वतां ओर ऋषि-सुनियोके आश्रमोको देते इए श्रीअगसूयजीके 
आश्रमम पहैवे ओर उन्होने ऋषिवरसे प्र किया किं सचे ठेसा 
स्थानं बतलाहये जहँ रहकर भ अपने जीवनका कार्य सुचारुखूपसे 
पूरा कर सद । परमज्ञानल्लरूप रीलातुधारी मगवानूके प्रश्को 
सुनकर छषिनरको बडा संकोच हआ । भगवान उन जो यह मान 
दिया, उससे षह प्रेममग्न हो गये । उन्होने श्रीसीताजी ओर अनुज 
द्धमणके साथ अपने हृदयम निवास करनेकी प्रार्थना करते हए 
निवेदन किया कि प॑ंचवटी नामक एक परम पित्र ओर रमणीक 
स्थान है, जहयौपर गोदावरी नदी बहती है, वर्हीपर दण्डकवनमे आप 
निवास करे ओर स सुनिर्योपर दया करे । 

दण्डकवन पहले एक प्रसिद्ध तपोवन था । वहाँ अनेक ऋषि- 
नि शकर तपस्या किया कते थे, परत इर ऋपरिरापसे वहं 


भगवच्चची भाग ४ रध्छ 


रष्षसका लिवसदान वनकर्‌ अयन्त मावह हो रहा थाः आनन्द्के 
खानमे षहँ अतद्कका राव्य छया इमा था । उरहोके स्ता-दृक्षतक 
रक्षसो दुद्व तथा ऋषि, सुनि ओर व्रा्रगोकी दुरा देकर 
निरन्तर सु वाया कते थे । ऋपिकी आज्ञा पत्रर भगवान्‌ तुत 
दण्डकवनमे पयारे । उनके पधारतं ही मानो वलँमे मय, शोकः 
दुःख एकदम विटीन हो ग्ये शर सर्वते आनन्दा राव्य छ गया } 
ऋषिसुनि निेय हो गये; छता, दक्ष, नदी, ताट आदिक श्रीरामः 
्रीसीता ओर्‌ श्रीख्छमण्के चरणवमके द्नकर्‌ अयन्त आनन्दित 
ओर्‌ शोभायमान हो गये । भगवानने मेोदावरीतव्पर एक पर्णकुटी 
वना्यी ओर्‌ वे उस श्रीसीताजी तया श्रीट्कपणर्जक्तं साय 
सुखपूर्वक निवात करे छे | 

एक दिन भगवान्‌ सुखपूर्वकः आसनपर विराजमान धे; समीप 
दी श्रीनानक्रौजी तया श्रट्श्मणरजी भी वयास्यान आसनपर्‌ तठ हृए 
ये । पकं चुन्द अव्रसर्‌ जानकर श्ीटस्मणर्जने निष्कपट अन्तःकरणसे 
दोनो हाय जोड्वर.बड़ी न्ताके साय भगवानूते निरेठन किया-- 





घुर नर सुनि सचस्र साई । मं पू निज मसु की नाई ॥ 
मोहि समुद्‌ उदु सोद देवा । सवर तलि करौ चरन रल सेवा ॥ 
- कहु स्यान विग अर माया 1 कट सो भगति करट जेषि दाया ॥ 
इसवर जीव भेदे प्रयु सदर कदौ समुदा । 
जाते हो चरन रेति सोक मोहे अम जाह ॥ 


पारश ड मि मुरः नर, सुनि तवा समल जगत्के 


खामी ! नै आपको अपना ग्रमु मुमह्कर रहा ट । चाकर सञ्च 


सनभाकर्‌ किये वि ब्रान. वरगग्य ओर्‌ माया किते कहने ह ? वह 


२६५ 
भगवान्‌ श्ररामका धीलक्ष्मणको भगवान्‌ शर।रामका भरीलक्मणको उपदेश 


कौन-सी क्ति ह, जिससे भप भक्तोपर दया करते है ओर थर 
तेथा जत्र क्या भेद है, जिते मेय शोक, मोह, भम ह्यदि दूर 
=, + 
ह्य जाम्‌ आर्‌ मं सव इ छोडकर आपकी चरण-जकी सेबर ही 
तल्खीन हो जार} 
भक्ततरसल मगवानने सरच्छसयः परम श्रद्वु, एकान्त प्रमीके 
कत्याणके चये सपमे इस प्रकार उत्तर दिया- | 
म भर मोर तोर तँ माया । नें बस कौन्दे जीव निकाया ॥ 
गो गोचर जह कगि मन जाई । सो सव माया जातेहु भाई ॥ 
तेष कर भेद सुनहु वुम्ह सोऊ । चिद्या अप्र अविद्या दोऊ ॥ 
प्क इष्ट अतिसय टुखरूपा । जा चस जीव परा मवदुपा ॥ 
एफ रेचद्‌ जग गुन वस जाके । अयु प्रेरित नद निज बल ताके ॥ 
गानं मान जं एकड नाहीं । देख व्रह्म समान सव मं ॥ 
किम ताते सो परम चिरागी । तृन सम सिद्धि तीनि शुन स्यागी ॥ 
माया दंस न आपु कह, जान कअ सो जीवे । 
वंध मोच्छ प्रद्‌ सर्बपर माया प्रें सीव॥ 


धमं ते बिरति जोग ते ग्याना । म्यान मोच्छप्रदे चेद्‌ बखाना ॥ 
जाते बेगि द्वं मै भाई । सौ मम मगति भगत सुखदां ॥ 
सो सुतंत्र अवङव न भाना । तेहि आधीन ग्यान विम्याना ॥ 
भगति तात अनुपम सुखभूरूर । भिरद जो संतत हों जनुकृला ॥ 
भगति कि साधन कठं बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 
प्रथमं चिप्र चरन अति प्रीती । निज निज कमं निरत श्रुति रीती ॥ 
एहि कर फरु पुनि बिषय चिरागा । तव मम धमं उपज अनुरागा ॥ 
प्रवनादिक नव भक्ति ददाह । मम का रति अति मन माही ॥ 
संततं चरन पंकज अति प्रेमा 1 मन क्रम जचन सजन द्‌ नेमा ॥ 


वौ मण छन 


[; + 4 [~ 

गुर पितु मातु चं पति देवा । सव सोहि कँ जाने द्दतेव्ा॥ 

मम गुन गावत पुरू सरीरा । गदगद भिरा नयन वहं नीरा ¶ 

काम आदि मद्‌ दम न जके । तात निरंतर बस स ताकं ॥ 
वचन कम॑ मन सोरि गति अजु करर निःकाम । 
तिन्ह ॐ हृदय कमर मदु करं सदा विश्राम ¶ 


सारांश यह कि (भाई | पै ओर मेरा, व. ओर तेरा दी माया 
ड, जिसने समस्त जीवोको अपने बरमे कर रक्खा है । इन्व्र्या ओर 
उनके विष्यो जहयँतक मन जाता है, वहत माथा ही जानना 
चाये । इस मायके दो भद है--विधा ओर अिघा । इनमे एक 
अवया तो दुष्ट ओर अव्यन्त दुःखप है, जिसके वश होकर जीव 
भवकूपमे पड़ा हुआ है । दूसरी अर्थात्‌ विया, जिसके वकाम समस्त 
गुण है संसारकी रचना करती है; बह प्रसुक प्रेणासे सव कार्य 
करती है, उसका अपना कोई वर नहीं है | 


पतात ! जिस मनुष्यमे ब्ञानामिमान वित्र नहीं है, जो 
सवर्मे समानरपसे ब्रहमको व्याप्त देखता है, जिसने तृणके समान 


सिद्वियों ओर तीनों गुणोको त्याग दिया है, उसीको परम बैराग्यवान्‌ 
कहना चाहिये । 


"जो अपनेको मायाका खामी नहीं जानता, वही जीव है ओर 


जो वन्धनं ओर मोक्षका दाता है, सवसे श्रेष्ठ दै, मायाका प्रेरकः है, 
वही शर है ! 


चद कंते है कि धरमसे वैराग्य, वैराग्से योग, योगसे ज्ञान 
होता टै ओर्‌ ज्ञान ही मोक्षको देनेवारा है; परंतु भे जिससे शीघ्र 
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ग्रसन्त होता दहर बह मेरी भक्ति है ओर वही भक्तोको सुख देनेवाटी 
है । ह भक्ति सतन्त् है; वह किसी चीजप्र अवरम्बित नहीं है; 
ज्ञान ओर विज्ञान सब उसके अधीन हैँ | तात } भक्ति अनुपम 
खुखका मूर है ओर बह तमी प्रात होती है जब संतलोग अनुक्ूक 
होते है । 

पब ओँ भक्तिके साधनका वर्णन करता हँ ओर वह खगम 
-मार्म बतलाता ह जिससे प्राणी सुने सहनमे ही पा सके । पहले तो 
जह्णके चरणो बहत प्रीति होनी चाहिये ओर वेदविहित अपने- 
अपने धर्मभे अ्हृत्ति होनी चाहिये । इसका एल यह होगा कि मन 
-विष्ोसे विरक्त हो जायगा ओर त मेरे चरणोमं अनुराग उत्पन्न हो 
जायगा | फिर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, बन्दन, 
दास्य, सख्य ओर आतनिवेदन--यह नौ प्रकारकी भति दृढ होनी 
चाहिये ओर मनमे मेरी टीजके प्रति अतयतत रम होना चाये । 
जिसे संतोके चरण-कमरमे अत्यधिक प्रेम हो, जो मन-वचन- 
कर्मत भजन कटनेकां दृ नियम रखनेवाल हो, जो सुनते दी गुरः 
पिता, माता, भाई, पति ओर देवता सव इछ जानता हो ओर मेरी 
सेवा करनेमे डया रहता हो, मेरा गुणं गते सरमय जिसके शरीरमे 
माञ्च हो आता हो, बाणी गद्गद हो जाती को भौर नत्ति ओमि 
निरते जञ ओरं जिसके अंदर काम, मद, दम्भ आदि न हों भ सवा 
उसके वरा रहता ह | सनः वचन ओर कर्म॑से जिनको मेरी दी 
अति है, जो निष्काममावसे मेरा मजन काते है, मे सदा उनके 
-इदय-कम्े विश्राम करता ऋ, 

__ अलः 8----- 


दशरथके सप्रयकी अयोध्या 


यह महानगरी वार्‌ह योजन ठम थी । इसमे घुन्दर छ्म्वी-चौडी 
इवे वनी इई धी । नगरीवी प्रधान सडक तो बहत ही र्म्वी- 
चौड थी, जिनपर प्रतिदिन जस्का छिडकव होता था, सुगन्धितं ष्क 
विरे जाते थे, दोनों ओर घुन्दर दृक्ष रगे इए थे ! नगरीके अंदर 
अनेक वाजार्‌ थे, सव प्रकारके यन्ते, मीने ओर युद्धके सामान तैयार 
मिष्ने भरे | वेड-बरडे कारीगर्‌ वँ रहते ये ! अदिप ध्वजा 
फवगया कती शी । नगक चादीवरीपर सैकडों शतष्नी (तेपे ) 


२६९ दशरथके समयकी अयोध्या 


वणी हं थी, वड़े मजूत विवाड कौ ह ओ, नगते चात भोर 
गहरी घाई थी | अनेक सामन्त, शजा थोर शरूखीर वहौँ रहा 
कते थे । व्यापारी भी अनेक रहते ये । नगर ह्वी पुरीके समाग 
वड न्द्र कसे वसी छै धी । उपक ठ कोने थे । वहो सवभ्काक 
रन थे ओर सात ममिरे वडवे मकान ये | राजके महलेमे रल 
जड़ हए थे | चड़ स॒घन बस्ती थी | नगरी समतछ भूमिपर बसी 
डं धी । चु धान होता था ओर अनेक प्रकारक पदाथ होते थे] 
वेदवेधङ्गके क्ता, अग्निहोत्री ओर गुणी पुरषे नगरी मरी हई थी। 
महर्पिोके समान अनेकं महात्मा भी वह रहते ये । 


. उस समय उस रम्य नगरी अयोष्यामे निरन्त आनन्दमे रहने- 

रि) अनेक श्ाकरोको श्रवण कलेवरे धमामा, सत्यवादी, लोमरहित 
ओर अपने ही धनमे संपुट रहनेवारे भुष्य रहते थे । दसा एक 
मी गृहस्थ नहीं था जिसका धन अव्दयकतासे कम हो, जिसके 
पास इहरीक ओर परखोकके सुखोके साधन न हो । समी गृहस्थोके 
धर गौ, धो ओर धनधान्ये पूर े ! कामी, कृपण) कुर मूं 
जौ नासिक तो दि मी नहीं मिव्ते थे । वहौके समी लीःयुरुष 
धर्मामा, इन्दियनिग्रही हर्षय, सुरीक भौर महिथोके समान पवित्र 
ये } सभी स्नान करते, कुण्डठ-सुकुः-माल धारण कते, सुगन्धित 
वस्तुक केन करते, उत्तम भोजन करते ओर दान देते थे । 
प्रतु बे समी आत्मवान्‌ ये, समी अग्निहोत्र ओर सोमयाग कले- 
कमे ये । शुद्र विचारका, चिह्न, चोर ओः वर्णसङ्कर को नदीं 


॥= 
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था । वके नतेन्रव ब्रा्मण निरन्तर अपने नित्य करमेोमे खगे रहते 
ये | दान दते ये, विचयाष्ययन करते थे; परत निषिद्ध दान कौ 
नही छेता था । अवोध्यामे को भी नासिकः चलः ैष्यो केवलाः 
अदत थौर मूढ नहीं या । सभी वह्धुत थे । देसा केन थाजो 
वेदक छः अङ्गौको न जानता हो, ब्रत-उपवासदि न करता होः दीन 
ह, पागछ हो या दुखी हो । अयेोष्यामे समी बी-पुरुष सुन्दर ओर 
घ्मामा राजक सक्त थे ! चारौ वणो सीःपुरष देवता ओर अतिथिकी 
पूजा करतेवारे, दुषिर्योकतो आवल्यकतातुसार देनेवारे कृतज्ञ ओर 
्चरवीर ये । वे धर्म जर सत्यका पाठन करते ये । दीर्षेजीवी ये ओर 
ती-पुत्रथोत्रादिसे युक्त ये । वकर कषत्रिय ब्राहमणेकि अलुथायी, वै - 
त्रिके अनुयायी चौर श्र तीन वणक सेव्राङ्प खुकरममे कगे रहते 
ये । नगद राजक द्वार पूरणरूपसे सुरक्षित थी 1 विबा-ुद्धि-निपुणः 
अग्निक, समान तेजसी ओर्‌ शुके भपमानक्रो न सहनेवलि योद्धाओंसे 
अयोध्या उसी प्रकार भरी हरै थी जैसे गुफादँ सिंहोसे भरी रहती है} 
अनेक श्रकारके घोडे ओर वडे.वडे मतवा हाधिरयोसे नगरी पूण 
थी । उस्तका अयोध्या नाम इसीष्यि पड गवा था कि वहौँ कोई भी 
गन युद्धे च्य नदीं आ सक्ता था | 


अव आजके भारतसे इसका सिखन कीजिये ! 





-रापायणकी प्राचीनता 


आजकल कुछ लोग दसा मानते दैः किं रामायणकी रचनाः 
महामारतके बादकी है । यपि निरपेक्षतपूर्वक ग्न्धोका अध्ययन करनेपर 
इस मान्यतामं ऽके अतिकं अन्य कोई भी आधार नहीं ठहरता । 
जिस प्रकार भगवान्‌ रामका काठ कौख.काठसे सखो वर्ष पहलेका 
है, उसी प्रकार रामाथणकी सचना भी है । रामायणमे जिस मर्यादापूर्णं 
पत््वमवी सभ्यताका वर्णन है, महामारतमे वैसा नही है, स्सीसे पता ख्गता 
है कि रामायण-काठसे महामारत-काल्की सम्यताका आदर बहुत 
नीचा था | गुरुकुर-कोँगड़ीके प्रसिद्ध अध्ययनरीट श्रीयुत रामदेवजीने 
टिल है-- धर्ममय एवं अलन्मिक तथा प्राकृतिक सन प्रकारकी 
उन्नतियोते परिपूर्णं रामायणके संक्षिप्त इतिहासको छोडकर शोकमय 
हृदयके साय महामारतके समयक यत्विश्चित्‌ इतिहास डिखनां पडता 
है | श्रीरामचन््रजीके पवित्र आचरणके प्रतिकूल युषिष्ठिरके जुः 
खेटे आदि कर्मोका, ख्कमण-मरतादिके भरातृ-लेहके परतिकूट युषिषठर- 
क प्रति भीमसेनके अपमानसूचक शब्दोका, महाराज दरारथकी ग्रनकिः 
सम्पुख सीताको कैेषीद्रारा तपस्िनीके वञ्च देनेपर प्रजाका एकः 
साय चिल्ला उठना "विक्‌ लां दशरथम्‌” तथा धतराष्की राजसमामें 
दपदीकी दु होनेपर मी मीम, दोणादि बीरोका छ भी न कर 
सकलना, कुटिल दासी मन्यराका भी अपमान भरतव च्य अस्य 
` ओर महारानी दरौपदीकी दुर्दशा दुर्योषन-कर्गादिकी ग्रसन्त, सती- 
साध्वी सीताका पातित्रत ओर श्रीरामचन्दरनीका पत्नीब्रत, उसके. 
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्रतिकूर ` स्यततीके ओर कुन्तीके कानीन प्क उत्पत्ति ओर 
पाण्डवापि वहुविवाह, श्रीरमचन्दरजीके वनकी ओर चठनेपर अयोध्या- 
वायका उनके साय वनगमनके स्थि प्रयतत ओर क 
वार्‌ हत्तिनापुरते निकाले जनेषर सिवा थोडे नगटतिवासियोकि" 
पण्डके दुःखे साथ खुल्टमुल्य दुःख प्रकट कलमे अनयाकर 
कौलकि भवसे मोनावख्यन, श्रीराम ओर भरतका महान्‌ रज्य-नैसे 
पदार्थो धर्मपाठनके सम्पुल तुच्छ समना ओर उसे एकका दूरके 
हमे फेंकना ओर दुरयोधनका यह कहना कि पस्प्रं नैव दास्यामि 
विना युद्धेन केराव, युदधलेत्रमं रावणके धाय हयो जनेपर श्रीरामचन्द्र 
जीका यह कहना कि घायल्का वघ कना धमव्िरद है ओौर शाल 
छोड इद्‌ मीफ ओर दरोणका धः एसे उतरे हुर कर्णकरा वध, सोते हए 
धृ्यप्न, दिखण्डी ओर द्रौपदीके पाचों पुत्रका ब्राहणक्लेखन्न वीरता- ` 
भिमानी अश्चत्यामद्रारा वध, कर्लतक्त गिनयें ! ये सव घटन है-- 
जो स्ट्पसे रामायण ओर महामारतके स॒मयकी अवश्थारओको प्रकट 
करती दँ | यबपि महाभारतके समय रामायणके समयकी भति ही 
अवा उससे भी अधिके आर्यावर्मे सम्पत्ति भरी हई थी ओर ` 
रामय समयते वीरोकरी मतिं मीप्मः द्रोणः अर्जुन आदि कतिपथ 
योद्धा वाय्याज्ञः पाशुपता, वारुणाल्, अन्तर्थानाब, व्रह्माबादि 
आ्नेयार्की विवा भी जानते धे ¦ अ्चती नाम अन्नि-यान जल्पर 
चस्ता था, अ्वव्रनका दवदवा सरी प्रव्यीपर जमा इभा था प्रतु 
रामावणके रामक्री अवेक्षा इस समय भर्म कुत हास था 


हस अत्रतरणमे चह सिद्र हो जाता है कि श्रीरमका जीर 
रामायणका कार ब्रह ही प्राचीनः गिल्ाप्रद्‌ तथ मौखमय है । 





श्रीरामायण-माहयस्य 


सनक्तुमारके प्रति देवप्ं नारदके वचन-- 
रामायणमहाकाव्यं स्वेदार्थसम्मतम्‌ । 
मचन्द्रगुणोपेतं  सर्वकल्याणसिद्धिदम्‌ ॥ 

आदिकवरिकृत रामायण महाकान्य सरववेदरथ.सम्भत ओर सब 
पापोका नाश करेवाढा तथा दु ग्रहोका निवारण कटनेवाखा है । 
यह्‌ दुःस्नोका नाश कटनेषाला) युक्ति-यक्ि प्रदान करनेवाख रामायण 
धन्य है | 

आदिकान्य रामायण स्वर्गं ओर मोक्ष प्रदान करनेवाख है । 

जिसके पूवं जन्मके पाप निस्चयपर्वक नष्ट हयो जति है, उत 
मयुष्यको व्य ही रामायणम अटल महाप्रीति उत्पन होती है । 

सानव-शरीरमे पाप तमीतक रह सकते है, जबतक मनुष्य 
श्रीमदरामायणकी कथा सम्यक्‌ प्रकारसे नहीं घनता । 

रामायण सन दुःखोका नाञ्च करनेवाख, संब पुण्योका फट 
प्रदान करनेवाद्म ओर सर यज्ञोका फ़ल देनेवा है । 

जो दविज रामनाम होकर रामायण द्वटीन रहते है, इस 
धोर कलियुगे वे ही करतछ्त्य है । 

जो मलुष्य नित्थ रामायणम उठीन रहते है, गङ्ग-स्नान करते 
ह ओर धरमा्गका उपदेश कते है, वे सुक्त ही है, इम कछ भी 
संशय नीं । 
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जो जितेन्द्रिय ओर शन्तचित्त हो रामायणका नित्यं पाठ 


करता है, वह उस परम आनन्दधामको प्राप्त होता है जदह जानेपर 
उसे कमी शोकं नहीं सताता । 


4 0 (० ५ कोर 
क्षमके समान को सार पदार्थं नही, कीर्तिके समान कोई" 
धन नदी, ज्ञानके समान कोई खम नदीं ओर्‌ श्रीरामायणसे बदकर 
कुछ भी नहीं है | 


जगत्‌करा हित करनेवठे जो सजन रामायणम गे रहते है, 
वे ही सर्वगा पण्डित है ओर धन्य है | 


निस समे नि रामायणकी कथा होती है, वह धर तीरथर्प 
है ओर दुषटकेः पापका नार कनेबाख है । 


रामनप्तैव नामेव नामेव मम जीवनम्‌ 
संसारविपयान्ानां नरणां पापकमणाम्‌ ॥ 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नासत्येव गतिरन्यथा ॥ 


रामनाम ही मेरा जीवन है, नाम ही मेर जीवन है| इत 


[० ४ 


कच्छुग संसारके विषयो जंघे इए पापकर्मा मलुषयोके चि 
सरी गति नहीं है, नहीं है । ( स्कन्दपुराण ) । मगान्‌ रिवजी 


ध 


००५ 


है 
[र 


| 


उनि इम इरि भगति नर पावि विनष्टं अयासं 1 
जे यह कथा निरेतर स॒निं मानि विखास ॥ 
राम चरन रति जो चह .अथवा पदु निनौन 1 
माव सहित सो यदह कथा कर श्रवन पुर पाल ॥ 


श्वो 


श्रीरामचरितमानस सत्रा इत्स हे 


फद्ा तो जाता है कि वर्तमान युग बुद्िप्रधान ओर उन्नतिः 
. सन्न दै, परंतु गम्भीपतके साथ विचार कनेपर पता ठता है किः 
सुद्धिकी जगह अश्नद्वा ओर्‌ अविश्रासने ले टी है ओर उ्ततिषा स्थान 
कल्ह्‌ ओर्‌ द्वेपने | जहो अश्रद्धा भौर अविश्ासका विल्तार है वहं 
हमः वह कहते है कि यँ धुद्िसे काम ला जाता है, अविवेक 
या अन्धपरम्पराते नही; ओर जहाँ रेष ओर कच्ड है, वहौँ हम समाज- 
म जागृति ओर उन्नतिका आरप कःते हँ । इसी कारण आज हमारी 
वास्तविकता नट हो रही है ओर क्रमशः हमारा जीवन इत्रिम होता 
-चखा जा रहा है । श्रद्वा-विश्वासका तिरस्कार करके हम अपने घरमे 
रक्खे रए परारससे खम नही उढा रहे है, यद्दी विधिकी वरिडम्बना 
ह । इती कारण आज अपनी सनातन सभ्यता ओर इतिहासपरसे 
हमारी आस्था उती चटी जा रही है । अन्छे-अच्छे विद्वान्‌ ओर 
समहदार पुरुप भी आन प्रत्येक सायको--यहौतक किं ईश्रतकको 
करि-कल्पनाका खूप देनेमै ही अपनी शान समञषने रगे है । यह 
यानव-नातिका दुर्भाग्य है । 
रमायण ओर महामारतको सनातनसे दिंदूजाति अपना गीख 
पूर्ण इतिहास मानती चटी आ री हैः पर॒ आधुनिक नु उन्हं 
इतिहास खीकार काम दिचकते है । अनस्य ही इसमे उनकी र 
री नहीं है, परत कालप्रमाव ओर अवि्रासपूणं वायुमण्डल्का उनकी 
गहरा असर हआ है कि उनका क्ष्य आर्‌ उनकी 


ुद्धिपर्‌ इतना गहर ४ 
विचारथाराकी गति दी पलट गीः है.। इसीसे प्रत्येक बातको वे अपनी 
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कालयनिक कसी कवर णेमि हौ का्यनिक कत दे उाकते 
हैः । समायणके स्वन्धमे कुछ विद्वान्‌ स्प्टरूपसे रसा कहते है कि 
यहं इतिहास नहीं हैः काल्य-मत्र है । इते जिन पात्रकं वणन 
हैवेयात हए ही नर्हीः यदि इए है तो इस काव्यम उनका सवया 
अतिरक्चित रूप है । उनको वेवर्‌ आधार बनाकर काव्य टि गया 
दै इतिहासके रूपम उनके जीवनकी स घटनाओोका संकन इम 
नहीं है ! इष प्रकाखे विचार रखनेवाञे सजनोंसे यही प्रा्थना है 
कि वे इस विषयपर्‌ पुनः विचार करे ¦ यदि गम्भीरताफे साय विचार 
करेगे ओर्‌ भरन्त विचारषारको शुद्र कर्‌ सगे तो उन्हे अवदय 
दी अपनी भू प्रतीत होगी 1 

दूसरी श्रणीमे छ सजन रसे है, जो वाह्भीवीय रामायणक्तो 
त इतिहास सीकार कते दै, प्रतु गोसाईं तुरुसीदासजी महाराजके 
गमचरितमानसको इतिहास नदी मानते । वे उसे वेवठ मपू 
नदर क्य ही मानते है, परंतु यथार्थे एसी वात नं है | जिस 
प्रकार वाल्मीकीय रामायण सचा इतिहास है, उसी प्रकार तुख्सी्त 
रामचरितमानस भी है । शृपर का जा सक्ता है कि यदि ठ्सी 
दी वतर है तो जगह-जगह दनक वर्णन इतना भद क्यो है। 
का उतत गेखामी ठजपीदाजीने खयं ही दे दिया डै- - 


जेहि ह कथा सुनी नं हो । जनि जाचरजु करै सुनि सोई ॥ 

- कथा अलौकिक सुन जे ग्यानी ! न आचर करटं अस जानी ॥ 
` रामकथा कै भिति जग नाही । अति अतीति विन्द के मन माहीं ॥ 
नाना भोति राम जवतारा { रामायन सत 
करुपभेदं हरिचरित सुदा ! भोति 


करिभ न संसय अस उर धानी । सुनि 


कोरि अपारा ॥ 
अनेक शुनीसन्द गाष्‌ ॥ 
केथा सादर सत्ति मानी ॥ 


२७७ भीरासचरितमानस स्या इतिहास है 


राम अनंत अनत शुन अमित कथा बिसर । 

खनि आचरजु न मानि जिन्ह कै विमल बिचार ॥ 

भे जो चह नयी कया कहता र, इसको पहर ८ किसी भी 
रामायण ) न सुना हो तो इते सुनकर आर्थं न करे । जो ज्ञानी 
पुरूष इस विचित्र ( पडे कहीं न घुनी हई ) कथाको सुनते है, वे 
यह जानकर आश्रयं नहीं करते कि संसारपे रामकथाको को$ सीमा 
नदीं है । उनके मनँ एेसा विश्वास रहता है । नाना प्रकारसे श्री- 
रामचन्द्रजीके अवतार इए ओर करोड़ों अपार रामायण है । कल्पभेद- 
के अनुसार श्रीहरे न्दर चस्त्रिको सुनीश्वरोने अनेकां प्रकारसे गया 
है । हृदयम रसा विचारकर सन्देह न कीजिये ओर आदरसहित 
मरेमसे इस कथाको सुनिये । श्रीरामचन्द्रजी अनन्त है, उनके गुण मी 
अनन्त है ओर उनकी कथाओंका विस्तार भी असीम है । अतएव जिनके 
निर्भर विचार है, वे इस कथाको सुनकर आशयं नहीं मानेगे 

यह जान रखना चाहिये किं महामुनि वात्मीकिने जिन रामकीं 
कथाका वर्णन किया है, बे भगवान्‌ विष्णुके अवतार है ओर गोसाई 
जीके राम समग्र ब्रहमह्प परात्पर भगवान्‌ है | उन दोनों अबतारोकी 
उीलामि अन्तर है ओर उसीके अनुसार दोनों सत्यवादी महर्षि 
कवि्यने उनका यथार्थ वर्णन किया है | वाहमीकिं ओर त॒रुसीदासजी 
.कवि पीछे है, भगवद्धक्त महिं पहले इसि वे मिथ्या कल्पनाको 
इतिहासका खरूप दे, रेसा मानना भूर है । ठरसीदासजीने खयं 
अपने रामचरितिमानसको ¶तिहासः कडा है-- 


के परम पुनीत इतिदाखा । सुनत भवनं टद भव पासा ॥ 
भ्रसत छल्पतरु करना पुजा । उपज ग्रीति राम पद्‌ कजा॥ 
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रिवजी कहते है भने यह परम पुनीत इतिहास कहा दै, स्के 
ुननेसे मववन्धन षट जाता है ओर प्रणतकल्पतर्‌ करुणामय श्रीराम- 
जीके चरणकमठमे प्रेम उत्पन्न होता है | 
आधुनिक इतिदहासंसे हमारे इन इतिहासींकी यही विंदोषता है ! 
आधुनिक इतिहासोके पदनेसे वे्ठ धटनाओंका ओर तारीख-सनोका 
ही पता र्गता है ओर प्राः वे इतिहास किसी-न-किपी सम्पवयुक्त 
व्यक्ति ठिले होनेते सर्वथा सतय भी नही होते, परंतु हमरे रामायण्‌- 
-महामारतदि इतिहास त्रह्ञानीः सगवद्क्त; खाभाविक ही सदाचार्‌- 
परायण, सत्यवादी ऋषियोके लिति शोनेके साथ ही वे धर्म, अर्थ, 
-कामः मोक्ष चस पुरपा्ोके उषदेशोसे समन्वित होनेके कारण पदन. 
वासको भवपाशसे मुक्तकर उन्हे मग्वानूका परम प्रेम प्रदान करन ` 
समथ होते दै । काव्यकलका विरेष आनन्द तो घटुएमं भिर जाता 
दै । इसीसे हमारे इतिहासका रक्षण है-- 
यमाथकाममेक्षाणामुपदेशसमन्वितम्‌ । 
पूबदृत्तकथायुक्तमितिहासं परचक्षते ]॥ 
“जो धमे, अर्थ, काम ओर मोकषकरे उपदेदोसि समन्वित ओर 
्ाचीन ( सत्य ) धटना्सि यक्त हो उसे इतिहास कहते हैँ | 
श्रीरामचरतिमानसं मी रसा सत्य घटना पूणं इतिहास है । 


व रस मरा है, यह इसकी विंशेयता है जौर तमाम 
ड्ःखका नार करके परमानन्द ओर परम शान्तिक प्रापि साथ 
ही परायर शीमगवान्‌के ज्ञान, द्वन ओर प्रमको अनायास ही ग्रा 
क्रा देना इतका सुन्दर फल हैँ । 


1 


----अन्स्व्््~---- 


साधनभक्तिके चोंट अङ्क 

१-श्रीयुरु-चरण-कमलका आश्रय-प्रहण | 

२-श्रगुरुदेवसे श्ीृष्णमन््रकी दीक्षा ठेकर्‌ मगवदूनिषयमे 
शिक्षा प्राप्त करना । 

२- विश्वासे साथ गुरुकी सेवा करना । 

४-साघु-महात्माओके आचरणका अनुसरण करना । 

५-मागवतधर्मके सम्बन्धे विनयपूर्वक प्ररन कटना । 

६-श्रकृष्णकी प्रीषिके छ्यि मोगादिका याग करना | 

७-द्वारका, अयोध्या आदि भगवानूके रीलधामेभ ओर गङ्गादि 
तीरथोमिं रहना । 

८-जितने ग्यवहारके बिना काम न चे, नियमपर्वक उतना 
ही व्यवहार करना । 

९-एकादसची, जन्माष्टमी) रामनवमी आदिका उपत्रास करना | 

, १ ०-रओँवढा, पीपल तुलसी आदि पक्त्र शृक्ष ओर.गौ- 


आद्मण तथा भक्तोका सम्मान कना | 
ये दस अङ्ग साधन मक्तिके सायक हैँ ओर रहण कटने 


योग्य हैँ | ॥ 
१ १-मगतद्विमुल असाधु पुरुपका सङ्ग विल्ुर घ्याग देना | 
१२-अनधिकारीको, प्रलोेमन देकर या वसपूर्वक कितवो 


सिष्य न जनाना, अधिक दिष्य न बनाना । 
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१२-मावानूै सबन्धसे रदित आदम्बयूणे कर्ोकां 
आस्म न कना } 

१४-वहृतसे अन्योका अभ्यास न करना । व्यास्या या तव. 
वितव न करना ! गतरत्सम्न्धर्हित कल्मओंको न सीखना 

१५--च्यवहारमं अनुकूढता न होनेपर दीनता न खना ] 

१६-दोकः मोह, करोधादिकि वच्च न ह्यना | 

१७-किसी भी दूसरे देवता या दूसरे राका अपमान न करना ! 

१८-दिसी भी प्राणीको उद्वेग न पचना | 

१९-सेवापरध ओर नामापराधसे सर्वथा ववे रहना | 

२०-रीक्ृण ओर शरहन्णके मतके देष ओर निन्दा आदि. 
को न सहं सकना | 


इन दस शद्ग .पाठन वयि विना साधन-भक्तिका वधा 
उदय नहीं होता । 


२१--रेष्णव.चिह धर्णि करना ॥ 

२२-इहरिनामाक्षर धारण करना | 

२३-निमल्य धारण कलना ] 

२४-श्रीमकरान्‌के सामने च्य कमा | 

२५-श्रभगवानको दण्डवत्‌ प्राम कला | 
२६-श्रीममवानकी मूतिको देखते ही खडे हो जाना 
२७-शरीमगतानूकी मूतिके अगे-अणे या पिपी चना | 


२८-्ीमगतानके खानी अर्यात्‌ उनके राम ओर मन्दिरेमजाना | 
२९-पर्तरिमा करना | 


२८१ खाधनमक्तिके चख अङ्क 


३ ०-श्रीभगवानूकी पूजा करना । 

३१-श्रीभगवानूकी पर्वियां या सेवा करना । 

३ २-श्रीभगवान्‌का रीला-सम्बन्धी गान करना | 

३ ३-श्रीमगवानूके नाम, गुण, टीट आदिका उच्च स्वरसे 
कीर्तन करना । 

३४-श्रीमगवानूके नाम ओर मन्त्रादिका जप करना । 

३५५-श्रीभगवान्‌के समीप अपनी दीनता दिखल्यकर उनके 
परमके स्यि, सेवा प्राप्त करनेके च्वि प्रार्थना करना । 

३६-श्रीभगवान्‌की स्तुतियका पाठ करना । 

३७-महाप्रसादका सेवन करना | 

३८-चरणाग्रृत पान करना । 

३९-धूप ओर माल आदिका सुगन्ध भ्रहण करना । 

9 ०-श्रीूर्तिका ददयौन करना । 

४१-श्रमर्तिका सपद करना | 

४ २-आरति ओर उत्सवादिका दर्य॑न करना | 

9 २-श्रीमगवान्‌के नाम-गुण-टीखदिका श्रवण करना । 

$ -श्रीमगवान्‌की कृपाकी ओर निरन्तर देखते रहना | 

 ५-श्रीमगवान्‌का स्मरण करना | 

४६-श्रीमगवान्‌के खूप, गुणः, दील, सेवा आदिकाध्यान करना | 

४७-सारे कर्मं श्रीभगवानूको अर्पण करके अथवा उन्हीकि च्वि 
सब कर्म करते इए भगवानूका अनन्य दास बन जाना । 

४८-च्द विश्वास ओर श्रीतिके साथ अपनेको श्रीमगवानूका 
सखा मानना | 


१ 
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१९-श्रीमगवान्‌के प्रति आतसमर्पण क्र देना | 
५०-अपनी उत्तम-से-उत्तम ओर प्यारी-सेष्यारी सव्र कस्तु 
मगवानके प्रति निवेदन कर्‌ देना | 
५१-भगतान्‌र व्ि ही सव चेश कटना | 
५२-सचर प्रकारे सर्वथा श्रीमावानूकै रारण हो जाना | 
५३--उनकीं तुलसीजीका सेवन करना । 
५४-उनके चाल्लोका सेवन करना |] 
५-उनके पुरवरा कवन कलना | 
५६--उनकै भरक्तोका सेवन करना | 
५७-अपने वैभवके अनुसार सजनोवि साय मिल्क भगान्‌- 
का महोत्सव करना | 
५८-कातिंकके प्रत करना | 
५९-जन्म ओर यजा-महोत्सव मनाना 
„ ६०शद्रा ओर विशेष प्रक साय मगवानके चण-कस्छकी 
सा करना | 
९१ रिक मले साय मिलकर शगद्धनतके अर्य चौर 
रतका आखादन करना | 
९९ समातीय ओर समान आरयवलि, 
महपुस्पक्ता सद्ग करना ] 
६३-नाम-सद्कीतैन करना ] 


ओर 
६४-तन-ण्डखदि मधुर सैखभाममि वास्त कटा | 
वाटि कमु 


मगकरानुके रसिक 


सेवापराध ओर नामापराधं 


सेवापराध 
१-सवारीपर चदकर अथवा पैरोमे खडाऊँ पहनकः श्रीभगवान्‌ 
मन्दिरमे जाना । 
२--रथ-यात्राः जन्माष्टमी आदि उत्सोंका न करना या उनकै 
ददैन न करना | 
३-श्रीमूर्सिवे दर्शन करके प्रणाम न करना | 
४-अरौच-अवस्थाम दन कना | 
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५-पएक हायसे प्रणाम करना | 

६-परिमा करते समय मगवानके सामने आकर्‌ ङु न 
धूमकर्‌ किर प्रिमां कना अथवा केवर सामने ही पक्रिमा 
करते रहना | 

७-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने पैर पसारकर्‌ कैठना । 

<-शरीमवानके श्रीगिग्रहके सामने दोनों धुनोको ऊँचा कके 
उनको हाथोसे ख्पेववर बैड जाना | 

९-श्रीमगवान्‌के श्रीविग्रह सामने सोना । 

१०-श्रीमावानकै श्रीविम्रहके सामने भोजन कना । 

११-श्रीमगान्‌क श्रीविग्रह सामने शूर बोख्ना । 

१२-ग्रीमग्नक श्रीविग्रह सामने जोरसे बोखना | 

१२-श्ीमगताने शरवि्हके सामने आपसे बातचीत करना। 

१४-श्रमानते श्रीविप्रके सामे चिल्लाना 

१५.श्रीपगवानक शरवग सामने कल्ह्‌ करना । 

१६ प्रीमावान्‌क्षे श्रीविग्रह सामने विसो पीडा देना | 


शरीविमह्के सामने किसीको 
वेषन बोरना | स 


१ ९-प्ीमगवान्‌फे श्ीविरदके सामे भ्वरते सारा शरीर 
टक लेना | | 
म्‌ ०-श्रीभग्ानवै श्रीविग्रुक सामने 


४ दूसरी निन्दा करना | 
२१-्राभगवान्‌के श्रीविग्रह सामने 


दूसरेकी सतुति करना ! 


२८५ सेवापरा ओर नामापराध 
पयव जर नामापराघ 


२२-श्रीमगवान्‌त श्रीविग्रहके सामने अश्वीढ शब्द वोठना । 

२ ३-धीभगवानके श्रीविग्रहके सामने अधोवायुक्रा व्याग 
करना | 
२४-राक्ति रहते इए भी गौण अर्थात्‌ सामान्य उपचारे 
मगवानूकी सेवा-पूजा करना | 

२५-श्रीमगवानूको निवेदन किये बिना विसी भी क्सतुका 


खाना-पीना 
२६-जिस तुमे जो फर हो, उसे सबपे पह श्रीमगवानूको 


न चाना | 
२७-किसी शाक या फलदिके अगले भागको तोड्कर्‌ भगवानूके 
व्यञ्लनादिके घ्यि देना । 
२८-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहको पीठ देकर वैठना | 
२९-श्रीमगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने दूसरे किसीको भी 


णाम करना । 
२ ०-गुरुदेवकी अभ्यर्थना, इुराठ-परश्र ओर उनका सवन 


न करना | 
२१-अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करना । 
३२-किंसी भी देवताकी निन्दा करना । 
्रीाराह-पुराणमे २२ सेवापराधोका वणन नीचे छिते अलुसार 


किया गया है-- 
१-राजाके अन्नका भक्षण कना । 
२-भचिरेभ श्रीविग्रहका स्स करना । ॥ 
३-नियमोंको न मानकर श्रीविग्रहकां स्पश करना । 
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४-बाना य्‌ ताटी वजये विना ही श्रीमन्दिरके द्रए्को खौखना । 
५-अमश् वस्तु निवेदन करना । 
६-पाटुकासहित भातानूके मन्दिरं जाना । 
७-कुततवी जेन स्परौ कना 1 
<-पूजा करते समब वोढना 
९-पूजा कते सभय मलख््यागकरे स्यि जना | 
` १०-शरदवादि विये विना नवा अनन खना । 
१ १-गन्ध ओर पुप्प चदनेके पह धूप देना | 
१२-निषिद् पुपपोते सगवानुकी पूजा काना | 
१ २-रदतन करिये विना माने शरीिग्रहकी पूजा या उनका 
स्रौ छना | 
१४-्नी-सम्पोग कके 
१५-रजखस चीका सपद करके 
१६-दीपका स्प कके 
१७-पुरदैका स्परौ करे 
१८-सठ वद पहनकर 
१९- नीला वेल्न पहनकर 


3 ११ 


१ 


२०-विना धोका हृ बन् पहनदर र 
२,१-दूरगेका व्॒न पहनकर 
२२-मेच वह पहनकर 
२९-शवको देखर 


२८७ सेवापराध भौर नामापराध 


२४-अधोवाुका व्याग करके भगवान्‌के श्रीविग्रहकी पूजा 
या उनका स्प कना । 

२५- क्रोध करके त 

२६--रमदानमें जाकर न 

२७-लाया हआ अन पचनेसे पहरे खाकर ५ ५ 

२८-प्ओका मांस खाकर # ५ 

२९-पक्षियोका मांस खाकर १ न 

३०-गँजा आदि मादक दरयोका सेवन करके =? 

२१-इसम्ब साग खाकर 9 ४? 

ओर 

२२-शरीरमं तैड मल्कर्‌ ५ शा 

गङ्कस्नान करनेसे, यमुनास्नान केसे; भगवानकी सेवा 
कासे, प्रतिदिन गीताका पाठ करनेसे, तलसीके दरार श्रीशास्परामजीकी 
पूजा करलेसे, दवादचीके दिन जागरणं कारके तकसीका स्तवन करनेसे, 
भगवानूकी पूजा कटनेसे ओर भगवानूके नामका अ्रिय लेकर नाम- 
्र्वन कलते सेबापराष श्ट जाता है । मगवरान्‌के नामसे सर 
अपररधभोवी क्षमा हयो जाती ह । श्ीमगवान्‌ खयं कहते है 

म्म नामानि ठोकेऽस्िजक्द्धया यस्तं कीतंयेत्‌ । 

तस्यापराधकोशीस्तु श्षमाम्यिव न संशयः ॥ 

दूस संसारम जो पुरुष शरद्ापू्वक भेर नामका कीन करता 
है, भ उसके करोड अपराधोको क्षमा कर देता ह समे कोई 


संदे नदीं है 
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नामापराध 
१-सपपुरर्षोकी निन्दा करना । 
२-शिव ओर विष्णुके नामो ऊंच-नीचकी कोसपना करना । 
३--गुरुका अपमान करना । 
४ वेदादि शास्रोकी निन्दा करना । 
५-श्वगतानूके नामकी जो इतनी महिमा कदी गी हैः 
वै स्तुतिमात्र है, असर इतनी महिमा नहीं है ।› इस प्रकार 
मगवानके नाम अ्थैवादकी कल्पना करना । 
्-+मगवान्‌क्रे तामसे पापोका नारा होता ही है, पाप करके 
नाम केनेसे पाप नष्ट हो ही जा्यैगे, पाप हमारा क्या कर सकते 
है ४ इस प्रकार भगवानूकै नामका आश्रय ॐेकर नामके वरपर्‌ 
पाप करना । 
७-यज्ञः तपादानः त्रत आदि युम कर्मोको नामके समान मानना। 
<-श्रदवारहित ओर सुनना न चाहनेवलिव्यक्तिको उपदेश कना । 
९-नामकी महिमा सुनकर मी नाममे प्रीति न करना 1 ओर 
१०--भनैः जर "रेके फेम पडकर विषय-मे्गेमि आसक्त होना ] 
ये दस नामापराध है ] नामापरधसे भी द्ुटकारा नामके जप- 
कीतैनसे ही मिस्ता है 1 
नासापसघयुक्तानां नामान्येव हरन्त्यघम्‌ 
अविश्रान्तप्रयुक्तानि तान्येवाथैकराणि च ॥ 
(नामापराधयुक्त पुरुषोका पाप नाम ही हरणं करता है ओर्‌ 
निरन्तर कीर्तन किये जनिपर्‌ नाम सारे मनोरथोको पूरा करता है 


री 2 


भगवदनुराग 


क्षणक मनुप्य-शारीरको शा्लकारोने बहुत दुम वतलया है, 
उनका कहना है कि इसी शरीरसे यथोचित उधोग करनेपर जीवकी 
अनन्तकाख्वी सुख-कामना सर्वथा पर्ण हो सकती है | भगवान्‌ने कपा 
करके इस शरी सा विवेक दिया है, जिससे भवुष्य भलेबुरे ओर 
नित्य-अनिःयका विचार्‌ कर बुरे ओर अनित्यका व्याग तथा मले ओर 
नित्यका ग्रहण कर सकता है । विेकके द्वारा वह अपनी अनादि 
काटी कामनाको पृहचानकर उसकी श्रापिके व्यि वेश केर सकता 
है ओर अन्तम उसे पा सकता है । जो मलुष्य भगवानूके दिये इए 
विनेकसे इस कार्यकी पर्तिमे छता है, वही मनुष्य कह्छने योग है । 
जौ पड्यओंकी मोत केवङ उदरगतं ओर्‌ मोग भोगम ही द्मा रहता 
है, उसकतो तो मलष्याकार पञ्च ही समना चाहिये । वात भी ठीक 
हे ! मलुष्म भतुष्योचित गुण होने ही चाहिये । जो राततदिन जिस- 
किसी प्रकारसे पैसा कमाने ओर उससे शरीर सजाने तथा मोग- 
सामम्रियोको नेमे छे रहते है, वे यथाथ ही मनुष्यके करतवयते गिरे 
ए है । जिस बुद्धि िवेकको सगव्तिके साधनम टगाना चहिये, उसी 
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विवेकका प्रयोग यदि हाड-मासवे शरीरो सजनिमः फैशन बनाने 
विखसिताका सामान इकट्ा कानमे ओर इन्दियोको आरम्भये सुखकर 
प्रतीत होनेवारी परंतु परिणाममे दुःखदायिनी भोग-सामभ्रियोके संद 
कलमे किया जाय तो इसे बकर मूता जर क्या होगी £ परंतु 
क्या कहा जाय, यँ तो आजकड चार ओर यही हो रहा है ! आज 
रयः सारा ही जगत्‌ केवङ भोग-सामभ्रियोके च्वि ही जुञ्च रहा है । 
निप्कै पातत मोगके पदार्थं अधिक शं, वही वडा आदमी ओर्‌ वड़भागी 
भाना जाता दै, चाहे वे पदा्थ उसने कितने भी कुकमेकि द्वारा 
कटे मय हों ओर कर रा छो ! यही हात टकी है । 


~ “ फैशन तथा बाहरी दिखविके मान इतनी गहरी जड जमा छी 
दैकिभाजगृहयागीसन्यसिेके गेराय्ञम, उनके दण्ड.कपण्डलु 
उनकी चरणपाटूकाोमिः धाचि वेशभूषा शर रहन-सहनमे, 
सादगीका वाना धारण केवले देशमक्तोके खादीके ककत, चर 
ओर चभ्ेमे ओर बनावे दूर रहनेके चयि निल्तर वाणी ओर 
कलमसे उपदेश करेवा महानुमामोदी वाणी ओर कलमे - सभीमे 
रन आ गया है | उनकी उपरी सादगी दिल्की सादगीका सच 
मरतिविम्ब नही है ] क्रि प्रकार दूसरे हमे देखकर सुध हो; . कैर 
को हमा वाणी, करप, पोाक, चार ओर चाहर रीर, हृदयको 
प्रायः अधिकाशके अंदर एसे ही भूर पा 
जार्े । यह सादर छिपी षिलपिता है| करमन्दियोको रोक मनरे 
पोत ह करनेको मगा पियचार वता है | सच पूष 
भेव तो आज-जगद्े गि्ाचारका-परचार वदृ रहा है 1 कट बद्‌ 


२९१ „. . भगवदसुरम 
है । भेगच्छका दमन नरह, कतु उसकी प्रल्ता ब्‌ रही है 
ओर उनतिव नापप उतत वापा जा रहा है ! सांसात्कि मोमो 
इच्छा जितनी ही अधिक बलवती होती है, जितना ही अधिका भोग- 
पदायेकि संगरहकी मारना वदती है, उतना ही मनुय भगवान्‌ ओर 
भगव्वा्रसे दूर होता चला जाता है । हमरे भाजवे छत्रवास, आश्रम, 
विाव्य ओर युरकुल-कषिुलेसे, प्राचीन लागमय सं्रहदत्य छना- 
वासः शछपियोके आश्रम, विचामन्दिर ओैर गुरुर-कषिवुलेका मिखन 
करके देविये । आकाश-पाताल्करा अन्तर पंड गया है ¡ त्यागका आदर 
ओगके आदे रूपमे बदल गया है । जीवनका ठ्छ्य भगवान्‌ न 
रहकर जगत्के भोग--ख-साम्राज्यः थेच्छचरणकी खतन्रता आदि 
रह गये है | आज मनुष्य कितना विवेकस्य हो गया है, शसक पता 
सनीषियोको इन सब बातोपर विचार करनेसे अनायास ही ठ्ण 
सक्ता है । 

यह्‌ खिति बड़ी ही भयावनी है | अभी पता नहीं छ्णता, प्रतु 
जय इसका परिणाम सामने आयेगा, तव हुःखकी सीमा न रहेगी । उत्त 
परिणामक चित्रकी कल्पना अति ही हदय कोपि उठता है | पता नही, 
विवेकम्र्ट मनुष्य कब पुनः विवेकको प्राप्तकर भगत्‌-पथका पिक 


दोगा ? 

"पस्तु पूर्वण्य या सधु पुर्षोके स॒ङ्गसे जिनके मनम कुह भी 
मानव-जीवनके उददय-सम्बन्धी विवेक जाग्रत्‌ है, उन छोगोको तो 
सावधानीके साय अपने जीवनका माग श्र करके उत्सपर चना 
आस्म कर ही देना चाहिये । यहं वात ध्यानमें रखनी चाहिये कि 
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चकीके प्यके वीच पडे इए दानमे जो दाने वीचकी कीठीके आस- 
पास खगे रहते दै, बे पिसनेसे वच जति है । इ घोर कार्म भी- 
जो देखनेमे भ्रमसे प्रगतिका, उन्तिका ओर अम्युदयका-सा प्रतीत 
होता है--जो मनुष्य मगवानूकी ओर धमकी परायणताको नदीं छोडेगेः ९ 
वे महान्‌ बुरे परिणामसे अवश्य वच जर्धगे । 

सवसे पषटले विवेकसे निर्णय करके जीवनका स्व्य--ध्येय 
स्थिर कर लेना चाहिये । वह ध्येय परमातमा है, जवेतक उसकी 
प्रि नहीं होगी, ततक जीवके दुःखोका अन्त किसी प्रकार किसी 
उपायसे भी नही हो सकता ] तदनन्तर उस लश्यकै विरोधी समी का्योसे 
ह मोड र्ये सम्मुख होकर चर्ना आरम्भ कर देना चये ! 
इसीका नाम अम्यास ओर वैरण्य है । गवत्‌.विरोधी सांसारिक - 
िषयमि--दत रोक ओर परकके सभी मोगःनिषयेमं अनुरागका 
सर्वा त्याग जर मग्नत्के अनुकरूढ श्रवण, चिन्तन, सेवा, ध्यान आदि 
सद्यो ओर कर्योका ग्रहण करना चाहिये! यह वात सदा सरण 
ए्लनी चाहिये कि मनुष्य्रीर इन्देके दृप्त कलेकी सूट श्की 
दिखनेवाठे मोगोके ध्थि नही है, जटी की सव्य कि मोगेसि 
कमी वृति हो दी नही सकती, शुने न काम-अगिनि तुख्सी क, 
विषय-भोग बडु धी ते । यह शीर है मात्रानको पराह केके ल्थि, 
अतरत भगवसपिके मर्गे चदि जितते करथेका सामना कना पडे; 
चदे जैसी विपत्तय आये, इन्द्रोके समस सुखकर भोग नष्ट हो 
जाः उनका प्रा होना स्था सुक जाय, सारे रे्-आराम सपना 
षे जः इनो छपे, जो इछ मी हो, किसी वातकी भी परवा . 


द भगवदञराग 


न करके आगे बहते ही जाना चाहिये, सव छ खोकर भी उसे 
पानेकी चेष्ट करनी चाहिये । जो ममलुद्धिसे जगतक इन सब 
पदारथोको बचानेकी चेमे छग रहता है वह॒ परमासाको नहीं 
पा सकता; पर जो सवका मोह छोडकर मनसे सबका नाता तोडकर 
विगतञ्वर हो भगवमकी अधिमे क्रदं पडता है, बह अपने सारे 
पाप-तापोको उस धधकती हई प्रेमाधिमे म्मकर परम अमृत--प्रम 
छान्तिको प्राप्त करता है । 
इसका यह अभिप्राय नहीं किं मनुप्य गृहस्थी छोड दे-कर्तन्य- 
कार्म छोड दे; यहं गृहस्य या संन्यासीका सवार नहीं है, प्रशन है 
जगतके त्थागका--जगतूके इस मायामय वतमान रूपके न्ट कर 
--देनेका--इस प्रपञ्चको जलम देनेका । इसके स्थानम भगगानूको वै 
दीजिये, जग्षी जगह श्रीहरिकी प्रतिष्ठा कीजिये, जगतःपत्थरको 
खोकर हरि हीरको ग्राप्त कीजिये ओर उसीकी इच्छसे, उसीकी सामग्री 
से भर उसीके साधनसे उसके सब रूपोमिं उसीकी सेवा कते रदिये । 
किर कुछ छोडने-महण कएनेका सवा दी नदीं रह जायगा । 
` यह्‌ भाुकता या कल्पना नदीं है, दसा किया जा सकता 
है. जो सक्ता ह । जीवनका ध्येय निश्चित करके ्रितेधी भोग- 
पदाथेमं वैराग्य कीजिये, फिर आप ही जीवन हरिमिय होने लगेगा । 
किर हस्तरिमकी आगमे करूदनेमे मय नहीं दोगाः प्रयत उत्साह्‌ दोगाः 
जल्वीःसेजल्दी कूद पडे व्मिमनमे तकम पदा होगी ओर हम - 
उसमे विना आगारे सोचे कूद ही पड़; क्योकि वैरगयके वादकी 
| यही सीदी हे | वैरा्यके बाद भगवदनुराग ही रद जाता है| ह 
भगवदनुएग ही मलुष्यको भगवन्छरूपतक परहंचानेका सर्वोत्तम माधन 
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है | जिसके हृदयमे सगवदनुरागकी जितनी अधिक मात्रा होती है वह 
वाह्य जगत्की निश्न-रकृतिसे ऊंचा उठकर उतना ही अधिक अन्तजेगत्‌- 
अध्यातम-जगत्की उच भूमिका प्रवेद करता है । उसे प्रतः | 
ता है कि इस सितिके सामने वहिजगत्वी ऊँची-से सिति 
भी तुच्छ ओर. नगण्य है, परंतु यदीं उसकी दिव्यधाम-यात्राका . साभ 
समाप्त नहीं होता इससे अमी बहत ही ऊँचे उठना है ओर करमराः 
वयोवयो ऊंची मूमिकामे प्रवे होगा, व्योही-यों कमरा: नीचेकी 
मूमिकाभोका आनन्द्‌, सुखः रेलच्य, शक्ति, मति, ज्ञान आदि सब 
निभ ्रणकेः ओर तच्छ प्रतीत होते रेगे, आखिरी मंजिक तै करनेपर 
प्रमामाके खप्रकारित नित्य विशुद्ध रव्यम--उस दिव्य धामे प्रवेक 
होगा, जर्हका वणेन को$ कर नहीं सकता, जो इस जगत्की किसी 
भी.-बस्त॒स तुरना करके नही बतखया जा सकता । यदवे चन्त. 
जद प्रव नह कर्‌ पाते | इसीका इदारा मगवानके इन वाक्यम है - 


` परस्तस्मात्त भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्थक्तात्वनातनः | 


यः से सवपु भूतेषु नस्यत्छु न विनदयतिं ॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः .- परमां गतिम्‌ + 
य प्राप्य न निचतन्ते तद्धाम. परमं मम॥ 
- ~ (गीत ८] २९२१), 

वलायत खया न शाको न पावकः \ 
. यद्रत्वा नं निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥ 


- (गीता १५.१.६ ) 
` (श्रस्यके समय जिस्‌. अव्यक्तम समरस जगत्‌ ख्य दयता है. 


आर पुनः सष्टि-काटे, जिस- अव्यकतसे . उन ही याता है) 


५६२ 
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अव्यक्तम म/ अति परे एक दूसरी सनातन -सद्‌.चित्‌-अनिन्दमय 
जत्यक्त सत्ता टै, जो सव भूतोक नष्ट होनेपर भी न्ट नहीं होती, 
सीते उसे अव्यक्त ओर अधर कहते है, उसीको परम गति कहते है, 
जिसको पकर कोई जैते नही, ( उस धितिते कमी नीचे नीः 
उतरते ) वह मेरा परम धाम है । उस खग्रकारित परम सत्तावो न 
सूयं प्रकादित फर सकता है ओर न चन्रमा ओर न अभि ही | उस 
परग पको पाकर कोई वापस नदीं खीटते, वही मेरा परम धाम है 
रेति भी ह्वार करती है-- 
ननन्न सूर्यौ माति न चन्द्रतारकं 
तैमा विच्युतो भन्ति कुतोऽयम्िः। 


तमेन भान्तमनुभाति ` सर्व॑ 
तस्य॒ भासा स्वमिदं विभाति ॥* .. 
(कठ० २।.२ 1.१५.) 


१.4. ^ 


उस खग्रकाश्च आनन्दखसूप सत्ताको सूरय, चन्द्र तारा धौर 
विधुदमूह प्रकाशित नदीं कर सकते 1 भ्रु उसीके प्रकारीसे सूरय; 
न्् प्रभृति प्रकाश्य पाते दै; क्योकि उसीके तेजसे यह समसत जगत्‌ 


प्रकाषित्र है।- . - 
{तदेषु ` यकेषु ` : वर्षु“ चेव. ^ - न 
-, .:: ` -निषु- - यल्युण्थफल ` ` प्रदिष्ठम्‌ 1 
अव्यति ` ` ` तत्सवमिदं :- विदित्वा = “' 


योगी परं ` स्थानेति  चायम्‌.॥-. 
श" (गीता८। रः 


=+ ~~~ 
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योगी ( मग्त्दयुरगी ) पुरप ईप रहकर जानकर वेड यञ्च 
ततप ओर दान अदिसे जो पुण्य फट होता है, ( इनके फटे जिन 
उच भूमिकाअमि खान मिलता ट ) उन सवको खघकर्‌ ` निश्चय 
ही सनातिन परम धामा प्राप्त होता हं । 


क्षणमङकर मुप्येह दसी आ उव्यकी सिद्धिके च्यिभिखा हः 
इसि चसको दकम कहा है; रेसे वरदानखरप विरकसम्पन् मलुय- 
देहवो प्राप्न करके यदि क्ट उद विवेका केवट दरार सजनि आर 
कैरान वननिमे ही खच करे तो वह अव्यन्त ही दयनीय टं । ईत 
बातत सरण रखना चहिये कि मनुष्य-उहसे जीव सन्मागेम चठनेपट्‌ 
से उत्रतिके अयच सविखपर चढ़ सकता हैः वैसे ही कुमागैमे पड़करः 
विधयासक्त दोक, इन्दियोकारुखम वनकर यह अबनतिकरे गहरे गङ्देभे 
मी गिर सकना है, करयोकि मनुप्य-जीवन कम-योनि है; इस जीषेनमे-- 
मकम्‌ श्रधान विख करि राखा ! जो जस करे सो तस एर चाड( 1 

--की उक्ति चरितां होती ह । इस जीवनम जीव पाप-पुण्य, 
जन्धन-सुक्तिका साधन कर सकता ह । अपने विवेक ओर वल्को चाहे 
निसं कार्यम खर्चकट उसीके अनुरूपं फट्का भागी हो सक्ता है 1 
यह मनुष्य-विवेकके दुरुपयोगका ही फट है, जो मलुष्येतर 
प्राणिवोके चि आज मनुष्य सवसे वडा घातक हो गया ह ] मनुष्यने 
पते दैहिक सुके दियं दी एक-एक ईच भूमिप्रः जंगख्कै प्रत्येक 
- प्प्‌ अपना अथिक्रार कर छ्यु हैः जिससे चन्यं पञ्युःपक्षियोकी 
चुरी गति हौ रही है । रेट, मोररः वडी-व डी मिरे, कारखाने, हवा्जहास, 
वडे-वडे महट आदि मानवी सुखके सामानेन इतर प्राणियेकि जीवन्त 
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बिभीपिकरामय ओर दुःखमय वना दिया है { इन विदा दानवी 
केकि प्राम, वरिता ओर संचाटनमे कितनी जीविता होत है, 
इसका तो कोई हिसाव ही नहीं! चू्ै-चकतीमे होनेवाली प्रागिहिसाके 
पापसे ुक्त होनेवे स्यि नित्य पञ्चमहायज्ञ करनेवाली भर्यजातिके महा- 
एरषोनेवी-वडी मीनो चकि जीव-धातक कारे कचनेकाक्या 
उपाय सोचा है, ३ पता नहीं । यही नही, आन मलुषयुखत 
शये विविध ँति्े जीवोका संहार किया जा दा है ओैर उ्तको 
आवदृयक कार्य समश्षकर समी ओरसे उत्साह अ्रदान किया जाता है । 
रेशमके कारखाने, चमड़वे कारखाने, जूतोके कारखाने ओर विदेशी 
दवाहयोकै कारखाने आदिको देखने-घुननेसे इस बातका पता चछ 
सकता है । मतुण्यने भपने वरिवेकका यहीतक दुरुपयोग नहीं किया, 
अपने ही जछनेके ल्मि उप्तम अपने अंदर भी दुःखकी आग घुल्गा 
दी  विया-युद्धिसे युक्त कहखनेवाले कु इने-गिने मलुष्योने अपने 
व्यक्तिगते शापीप्कि सुखके स्यि बड़े-बड़े दानवी यन्त्र ओर कारानकि 
द्वारा अगणित गरीबोके भँहका टुकड़ा छीनकर उन्दं तवाह कना 
शरू कर दिया । परिणाममे आसकख्हका जो युद्ध जज मनुष्य-जातिमे 
छिड़ गया है, उप्तका कितना मयानक फल होगा, इस वतको कौन 
श्रता सकता है ? विवेके दुरुपयोगसे उत्यच उचृष्र्तासे आज 
समी भर अशान्ति हो रही है । परछोक ओर मगवानूको भूकर 
प्रायः सभी मलुष्य आन अपते-भपने क्षुद के च्वि छ्पय रहै , 
है जीर मोहान्ध होकर परिणाम्ञानसे शन्य-से हो दानवोचित -सतिनी- 
तकको अपना रदे है । क्या यही मुष्य-जीवनका ष्येव है १ बढ़ी 
गलती की जा रही है ¡ शीतर चेतना चाहिये । मानकजीवनको पञ्च 
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या अट-नीवनमे परिणत न डर्‌ हते देवं दा नागवत-नीवने वनानां 
चाहिये ! हृदयम ईशरका अविष्ठान समस्चकर उसाकिष व्रस्नतके चयि 
उसके आश्ञानुसार चख्ना चाहिये ! यह सरण रखना चाहिय, पापका 
रेणा हदयस शवरकी आका नदीं है ! बह तो ठमरि हद्व चछिपि 
इद्‌ काम; नरोध, खेम, अज्ञान प्रपत असुरोकी प्रेरणा है जो सगवानकी 
विस्मृति कराकर हमे मयानक नरकाभ्निमे जलनेके च्ि हमरे अंदर 
डत ङे इए है 1 इन अघुरोको पल्वानकर इनसे वचना चाहिये । 


दरैरण्यके चाघ्रसे इन्हे मारना चाहिये ! वैरा्यकां उदय--बास्तविकः 


शिराणकी उत्ति तभी होगी, जव हमारे जीवनक ध्येय निश्चित हो 


जागा; जव हमारी बुद्धि मेके कटिठ्ते निकर जायगी ¡ जव उसे 
ससिरकि उति ओर संसारिक घुखोका बातविक ख्य दीख जायना 





इसीके व्यि ससद्क, सत्‌-याल्ाध्वयन, यम-नियम आदिकी 
आवश्यकता है 1 मतुप्य-जीचन वडुत थोडा है, प्रतिक्षण हमरे जीवनका 
नाद हय रहा है, अनेक प्रकाी विन्न-वावां सामने है, अतस वहत 
ही शरीप्र उसं उपायपरं खग नाना चाहिये, जिसते हम तुरंत ही अपने 


जवनका ध्येय निशित कर्‌ उसको पानेके च्यि गुरु ओर चाङकयित 
मारपर्‌ आ्ड होकर चर्त अल्म्प कर्‌ दे ] 


मग्वतु-कपापएर्‌ छिश्व्त कके जीवनक उनकी सेवामं खगा 
~ कर्‌ ठद्िये 
वजयः 1 दय्‌, उनको छृपामे सारी कठिनार्ध्यौ आप ही द्र 
= -सती < 


सर्धदया ५५ ४ रल ् ~ 
डगाणि लसदात्तरिष्यसि ! 


धरन 


रिय ओर भगबार्‌ 

संसारके पिप न माद्धम कसी मोहनी है, देखते ओर सुनते 
ही मत दृलचाता है, उनकी प्रावो च्ि अनेक उचित, अनुचित 
उपाय किये जति हँ, भुप्य मोहवदा मन-ही-मन सोचता है कि 
इनकी रासे सुख हो जायगा, परंतु उसका विचार कमी सफ़ल 
होता ही नहीं | कितने ही खोगोके जीवन तो अर्मी्ट विषयकी प्रति 
होनेवे पर्वं ही पूरे हो जति है । सारा जीवन विषयुलके शोममे 
अनन्त प्रकरी मानसिक ओर दारीरकि पिपत्तियोको सहन करते 
करते ही चख जाता है । किंसीको कोई मनचाही वस्तु मिठ्ती है, ` 
तव एक बार तो उसे छु घुल-ता प्र॑तीत होता 'हैः परत दूसरे ही 
क्षण नवी कामना उसन्न होकर उसके वित्तको हिय देती है ओर 
फिर तुरंत दी वह अशान्तं ओर व्याकुल होकर उसको पूरी करनेकी 
चेष्ट खण जाता है | वह पूरी होती है तो फिर तीसरी उदव हों 
जाती है | सारांश यह किं कामनाओंक तार कमी दूटता ही नही, 
वैः बराबर वदता चल जाता है । इसका कारण यह है कि संसार्‌- 
का कोई भी पदाथ देसां नदीं है जो पूणं ओर सारे भमावोको सदाः 
सर्व मिय देनेवाला हो । ओर जबतक अर्ावका अनुमह 
सुखकी परति असम्मब है । सारा ससार, इती शतके फेस, पड़ 
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आ है } अन्छेजच्छे विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ ओर चिन्ता पुरुप 
ङस अमादौ पूत च्वि ही चिन्त है} युग वीत गये, नाना 
कारके नवीन-नवीन ओपाषिक अनिष्कार हर्‌ ओर रोज-रेन दौ 
द्द है परंतु यह अमाव रेसा अनन्त है किः इसका कभी ध 
होता ही नहीं । वडी कठिनितासे, वडे पुरुषासे, वडे भारी व्याग 
ओर अध्ययनसे मनुष्य एक अभावको मिटाता हैः तत्कार ही 
दूस अमाव हृदयम न माद्म कँसे आकर प्रकट हो जाता है 1 
यो एक-एक अमावकषो दूर करनेमे केवल एक दी जीवन नहः 
न माम कितने जन्प वीत श्ये है, वीत रहे है ओर अभावकी 
जई न करनेतक, वीते हौ रगे । कठी पेडकी उको 
काटनेसे वह ओर्‌ भी अधिक फौत है, इसी प्रकार एक विषयी 
कामना पूरी होते दी--उसके कटते ही न मादम कितनी ही नथी 
कामना जीर जाग उठती है । किसी कंगस्को राव्य पनेदी कामना 
2, ब उसकी पर्िके चयि न माद्म कितने जपः तप, विया, बुद्ध, 
वर, परिश्रम आदिक प्रयोग कता है } उसे वर्मी सफरुताके 
रूपम यदि राव्य पिठ जाता है तो रव्य मिलते ही अनेक प्रकारकी 
धसी आवश्यकता उयन् हो जी है, जिनका बह पे विचार 
भी नदी कर सका था । अव उन्दी भवश्यकता्ओंकी पूतिकी कामना 
होती ह ओर वह फिर वैसा ही दुखी वन जाता है । इसच्ि 
, आवदयकता द्‌ अमाव्रकी जड कषक देसी वस्तो प्रात करनेकी 
` जो नित्य, पणे, सति ओर सर्वाभावरयून्य हो, जिसे पाकर -मयुष्य 
कतत हो जाता हो, आप्तकाम जैः पूर्मकाम हो जाता हो, अमात्र 
श जग मि जती ले ह ठ ट ल 


३०१ विषयं ओर भगवान्‌ 


केवर प्रमामा ह परंतु उत्त पमामाकी प्राति तवतक नीं होती, 
जवतदः जगते विधयोका मोह ्यागकर्‌ भनुष्य परमात्माको पानके 
व्यि एकान्त इनछुक नहीं हो जाता । जो इस परम वस्तुको पानके 
टये व्याकुल हो उता है, उसके हृदयते भोगोंकी रक्ति नष्ट हो ही 
जाती है, क्योकि जह मगतरान्‌का प्रेम रहता है, वँ भोग-कामना 
उसी प्रकार नही ठहर सकती जिस प्रकार सूर्यके सामने अन्धकार 
नही व्ट्रता । 

जो वाष्टौ इरि भिरुनकौ, तजौ विषय विष मान । 

दिये वहै न एक संग, भोग ओर संगवान ॥ 

जिन मगतानूके मिल्नकी चाह है उन्दं ओर समसत इच्छओंकी 
जड विल्ुर काट डठनी पड़ेगी । परंतु वह जड़ वड़ी मजबूत दहै, 
केवर वातोसे उसका कटना सम्भव नही, उसके काघ्नेके चयि 
्ैरण्यङूपी दढ श्की अव्रह्यकता है । विषय-वैराग्य इए निना 
कामनाका नाश नहीं केता । इसके व्यि बड़े ही प्रयत्की आवस्यकता 
है | तनिकसे प्रयत्मे घबरा जानेसे काम नहीं चग । जब संसारके 
साधारण नाशवान्‌ पदार्योको पानके ल्थि मुष्यको बहुत-से व्याग 
कले पडते है, तब अविनाशी परमात्माकी प्रातिके च्वि तो विनारी 
वसतुमात्रका त्याग कर देना आवदयक है ही । रेखा कौन-सा कष्ट है 
जो अपने इस परम ध्येयकी प्रा्तिके ल्ि मलुष्यको नहीं सहना 
चाहिये ? जो धोडेमे ही घबरा उठते है, उनके छथि इस पथका 
पथिकं बनना असम्भव है । यँ तो तन-मन ओर लोक-परटोककी 


बाजी खमा देनी पड़ती है । सब दु न्योखवर कर देना पड़ता है 
उस परेमीके चारु चरणोपर { महात्मा श्रीकृष्णानन्दजी महाराज कहा 


करते घे- 
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`. एक धनी जीरकः नौजवान चडकः निरी नहीत्मके पास 
(9 > 

जाया कता था, साधु-तगमे प्रमसे उदे मनमै वु चर्य 
हो गय, उसकी सहातममे वी श्रद्वा थी, वहः परमके साथ हासा 
सेवा कला था । कुछ दिन वीततेपर्‌ सहने कपा कछ उसे दिष्य 
चना स्यि, अव बह बडी श्रद्धे साथ गुर महाराजकी रेभ 
कसे ठ | शु दिनतक ते उने वेदे चाये सरे कम किये 
पतु भे चलकर रथीर उसका मन चश्चर हो उः संस्कावस 
र्ति जाग उदी भैर कई सरहकी चाके चक्क पडनेसे उका 
चित उ्बमेठ हये गया । उसे महासके सङ्गसे बहत खम इभ था 
चरतु इख समय कामनाती जागृति होनेके कारण वह उस खक भूर 
गवा ओर उसके मनम विषाद छ गया । एक दिन वह दोपहएकी 
कदी धूमे गह्वाःनल्का घडा सिरपर रखकर ख रहा था रस्तेमं उने 
सोता कि मैने कितना साधु-सङ्ग किय विती गुर-तेवा की, कितने 


कष्ट सहे, पतु अमीतक कोई एर ते नहीं हु ! कहीं यहं साधु 
गीतो नहीं हैः इतने दिन व्यर्थं खेये |# 


# जो साधक येदम दी बहुत ऊँची खिति प्रा कलेकौ आसा 
कर दैठता दै उके मनकी दस प्रकारी दशा समय-खमयपर हुआ कएती ह 
यह साधने विष्न्‌ है, एसे समय घवरकर्‌ साधनक छोड सरी वैठना 
चादिये ! धीरता ओर ददताके षाथ विना उकतये साधन्‌ विये जाना.दी 
साधकका वर्तव्य हैः सच्चे साघकको तो यह विचासेकौ कोई आवच्वकता 
ही नही होती कि मेरी उन्नतिहो ीदैः वा नही) जो हरभजन ओर 
सुच्छशूषके बेम उत्ति चाहता ह ओर उत्तिकी कामना दौ इरिमजन 
ओर गुखभषा करता ह, चह तो हरिमजन यर ुख्डुशषाूपी सेन 
र्मको-गरमके परम कर्व्यको उन्नति मूस्यपर्‌ देचता ह, बह हैदर 
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यहं विचारकरं उसने धड़ा जमीनपर्‌ रख दिया ओर भागनेका 
विचा किया । गुरु महाराज वहे ही महातमा पुरुष ये थोर परम 
योगी थे । उन्होने शिष्यके भनकी वातं जानकर उसे चेतानेके ल्थि 
योगनसे एक विचित्र कार्थं किया | उनकी योगशक्तिते मिद्रीके जड 


स 
है, हरिभक्त ओर शिष्य नहीं । भक्त ओर शिष्यक़ा तो केषर यही करट 
दैवि गुरूपदिष मागे निष्काममाक्से विदध परमके साथ खाभाविक ही 
साधन करता रदे | मे खाधन कर रहा हू ठेषी भावना ही मनमे न अनि 
दैः । ेखी भावमासे अपने अंदर साधनपनका अभिमान उपिर होगा भौर 
सधनके फकक्वी स्पृह जाग्रत्‌ हे उठेगीः ईरवरच्छसे इच्छित फर मे 
भिकमे था विपरीत परिणाम होनेपर उक मनम साधन जौर साघन वतल्लनेव 
सदृरुरके परति शङ्का ओर अश्रद्धा हो जायगी, भिका फल मह केगा कि 
वह साधने भिर जायगा } सच्चे शाधकको फठ्की चिन्ता ही न करनी 
न्ाहियै, फलकी धात भगवान्‌ जाने, उसे फठसे कोई मव्य न्दी, अनुकूक 
शे तो हर्ष नदी भौर प्रतिकूढ हो तो शोक नहीं । भगवाम्‌ कहते ईै- 
धन प्रहृष्येखिय प्राप्य नेोद्धिजेत्माप्य चश्रियम्‌ ।? 

-जिष वस्तुको लेग प्रिय समक्षते है उसकी पातम तो बह दित 
नह हेता, ओर जो वस्तु लोगोकी इम वहत ही अप्रिय दैः उको पाकर 
चह दुःखित नदी होता । बह तो जानता है कैवरू अनन्धमावे मजन 
करना, उसे राम-हानि, खग-नरकः विद्धि-अविद्धि ओर ग्षबन्धने 
कोई ठेन-देन नहीं । यदि भजन होता ह तो वह समी अवामि खदा परम 
सुती ह ! उसके मनम यदिः कोई विपति हैः तो यरी है कि जवर कि 
कारणव प्रका सरण चट जाता है- 

(कह सुमत विपति प्रमु सोई । जवर तष सुमिरन भजन न दों ॥" 

--वह तमी मयानक मनःपीडच छटपराता दै जत्र उवे प्रियतं 
पामरी चिष्पति शे जाती ह तञ --"द्विससो परमव्याङुरूता }' 


ष ० छ 
नमगच्च्चचः लाम 


घडेमेसे मतुप्यकी भति आवाज निकरे ठगी | घडेने पुकारकर्‌ पू 
भम ! तुम कहँ जा रहै ह्ये 2 दिप्यने कहा, “इतने द्विन यहो 
रहकर सङ्ग विया, प्रतु ङु भी नहीं भित, इससे इसे छोडकर 
कहीं दूसरी जगह जा रह द घडमेसे पिर आवाज आवी, जरा ठरो 
मेरी दु वाते मन खाकर सुन ठो, भे तुष अपनी जीवनी 
नाता द, उसे सुननेके वाद्‌ जाना उचित सम्नना तो चले जाना! 
दिप्यके खीकार करनेप्र धड़ा वोरने ल्गा--दिलो, म एक तालवकरे 
किनारे दरीके रूपमे पडा था, किसीकी भी दु भी बुराई नदीं 
करता था एक जगह चुपचाप पड़ा रहता था, छग आकर मेरे 
उप्र सराग कर जाते, सियारकुत्ते विना वाधा पेशावर करते | मे 
समी डु सहता, मनका दुःख कमी किसीके सामने नहीं कहता । 
मेरा किसीके साथ कोई वैर नही था, तो भीन मदम क्यों एक दिन 
हारे आकर पर तीखी इुदालका बार किया, मेरे श्रीरको 
नह त्ते काटकर्‌ अपने षर ठे गबा | बह बडी ही निदयतासे 
नूसलेकी मार मारकर मेरा चकरनाचूर कर डाल, पैरोसे रौदकर मेरी वडी 
ही ददशा की । पिर बह एक चन्म डल्कः ञ्चे घुमाने खगा, वडी 
सकिकुते जव धुमनेसे पिण्ड यः तव भने सोचा किं अव तो इख 
विप्तसे छुटकारा होगा, परत परिणाम उच्य ही इजा | ढुम्हारने 
ध दरतक १कर से कड़ी धूप अङ दिया ओर भिर जख्ती 
म्‌ ६ अस्कर जलाने खगा | अन्ते बह सने एक दूकानपर्‌ रख 
शया मेने समञ्चा करि अव तो छट ही जागा, ठेकिन फिर मी तहँ 
क्ष का । इह एते जो को भी से आता, कवर वजाये विना 
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नहीं हटता, यों लेगोकी णड खति-लाते मेरे नाकोंदम हो गया । 
इस प्रकार कितना दी काठ वीतनेपर मँ इस सके आश्रमे पैव 
सक्र ह ययँ सुनने पतत्र गङ्गाजख्को हृदयपर्‌ धारण कर भगवानूकी 
सेवा करनेका मौका मिला है । इतने कष्ट, इतनी भयानक यातना 
भोगनेके नाद कीं मै परम प्रसुकी सेवा ठग संका र | जीवनभर्‌ 
महान्‌ दुःखोकी चकमे पिसनेपर्‌ ही आज व्रिललनाथक्री चरण-तेवाका 
साधन बनकर धन्य हो सका ह | माई ! उन्ततिके--यथार्थं उत्नतिके 
ऊँचे सिंहासनपर चदनेवाठेको प्रथम वाधा-विष्न-जनिंत भयानकं 
निराशाके थपेदे अट्ठ, अचठषूपसे सहने पडते है, शरन्यताकै धोर 
जल्शुन्य मरुखछ्को सिर धीर भावसे खेधकर अगे वदना पडता 
_ है । इ अगिपीकषामे उततीणं होनेप्र रि कोई मय नहीं है । 
अतएव मेरे भाई ! देम निराश न होभो, जितना दुःख या कष्ट अये; 
जितनी ही अधिक निराशा, शरन्यता; अमाव ओर्‌ अन्धकारी काटी. 
काटी धट जीवनाकाशयमे चारो ओर परै र्ये, उतना ही तम 
भगवानक्षी ओर अग्रसर हो सकोगे  यातनाकी अग्निशिखा जितनी 
ही अधिकं धधकेती, तम उतने ही शान्तिधामके समीप पवोगे | 
धडेके सुपदेशते शिष्यौ ओं घुर गी, उक्ते अपनी पूव 
सितिके साथ वर्तमान शितिश्री तलना की तो उसे साधना ओर गुर- 
सेवका प्रयक्ष महान्‌ फठ दिखायी दिया । वह धडेको उठकर गुरुकी 
दुष्याको चठ दिया ओर बहौ प्ैचकर गुरुक चरणेमरं सेट गा । 
इस दषटन्तसे यह समञचना चाहिये किं हमे यदि सव, चित्‌, 
आनन्द, नित्य निरल्लन परमात्मक प्राप्त करना है तो किसी मी विपत्ति 
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जीर कष्टते घवराना नहीं चाहिये । संसारी व्रिपत्तियो ओर्‌ कण तो 
इस मारे पद-पदपर अयेगे } वास्तवमे अपने मने सारे मोरगोका 
सर्वथा नाश ही कर देना पडेगा ¦ विरगकी आगमे तिपयकी पृणोति 
दे देनी पड़ेगी ! मगान्‌ तो कहते है-- 
यस्तु मां भजते नित्यं वित्तं तस्य हराम्यहम्‌ 1 
करोमि वन्धुचिच्छेदं स तु दुःखेन जीवति ॥ 
संतपष्ेषु कौन्तेय यदि मां न परित्यजेत्‌ । 
ददामि स्वीयपदं च देवानामपि दुखमम्‌ ॥ 


“जो मेरा प्रेमे भजन करता है, भ उसके वित्तको ( उसकी 
सम्प्तिको ) हर चेता रं ( सम्पत्तिसे केवट रुपये ही महीं समदने 
. बाहिये, जिसका मन जिस वस्तुको सम्पत्ति समङता है बही उसकी 
सतत है-जैसे सेमी धनको, की बीको चौर मानी मानको सम्पत्ति 
मानता है ) ओर उसका भा्योसे, घरात विच्छेद करवा देता ई 
इससे वहं वे ही दुःखसे जीवन काटता है । इतना संताप प्राह 
होमेपर भी जो मेर त्याग नही करता, ग्रमे भेरा मजन करता ही रहता 
ह, उते मै गपना वेवम परपद प्रदान कर देता ॥ श्रमद्वगगतम 
एके दूपे जगह भगवान्‌ कहते है _ 


व हरिष्ये 
ततो.ऽघनें त्यजन्त्यस्य स्वजना दु+खदुःखित 

निर्विण्ण 4 ८ म्‌ ॥ 
स अ वितथो्योभो : स्याद्धनेहया । 
मत्परः छृतमेचस्य करिष्ये मवृचु्रहम्‌ ॥ 
तद्रह्म परमं सृक्ष्मं चिन्मात्रं 


र र सदनन्तकम्‌ 1 
वा मा दुराराध्यं दहित्वाऽन्यान्भजते जनः ॥ 


तद्धनं शततैः। 
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ततस्त आ्युवोषेभ्यो कन्धराज्यश्चियोद्धताः । 
मत्ताः भमत्ता वरदान बिस्मरन्त्यवजानते ॥ , 
(१०।८८। ८--११) 
“जि्पर भैं कपा करता ह, उसके सारे घन ( रधन, खण 
नः गो-धन, कीर्त-धन ) आदिको शनैः-शनैः हर छेता ह तव उस्र 
इःखोते धिरे इ९ निर्धन भतुध्यको उसके खजन लेग भी छोड देते है । 
यदि फिर भी वह धरवाटोके आग्रहसे धन कमानेका कों उदोग कर्ता 
है तो मेरी क्रपाते उसके सारे उोग वयर्थ हो जते है । तब वह विरक्त 
होकर मलरयण भक्तोके साथ मेत्री करता है तदनन्तर उसपर मै 
अनुग्रह करता ह, उसे युञ्च परमस, सत-चैतन्य-घन; अनन्त । 
परमातमा प्राति होती है । इसील्ि सग मेरी आराधनाको कठिन 
` समकषकर्‌ दूस्को भजते है ओर उन शीघ्र ही प्रस्न होनेवारं 
दूसरे ाग्य्धमी पाकर उद्वत, मतवाले ओर असावधान हकर अपने 
उन वरदान देनेवारको भूलकर उन्दीका अपमान करने रूगते है । 
इसका यह अभिप्राय नहीं क्रि जिनके पास्त धन है, उनप्‌ 
भगवती कृपा ओर उने भगव्माप्ति होती ही नहीं । अव्य ही 
जनतकं धनका अमिमान है ओर धनम आसति है, त्रतक मवा 
ओर भगवति नहीं होती । जिन्होंने अपना माना इभा सन 
मगवानूके चोप अर्पण कर दिवा, जिनकी सारी अहंतामतापर 
मगवानूक्ा अपिकार हो गथा, वे अव्य ही धन रहते इए भी 


अकरिश्चन है, एते धनी अकिश्चनोपर मगवानूकी छपा अव्य ही है । ¦ 
वाग मनसे ही होना चाहिये । पर जो छग मनसे व्याग नहीं क॑रते, 
जिनके अहंकार ओर ममलकी बीमाती वहत वदी इई होती है ,उन्दी- 
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कै च्य मगवानु वरषाकर उपयुक्त दिव्यौपधिकी च््रखा कर्‌ उँ 
रेगते दछुडते हैँ । 

अत्रं भगवानूके विधान विवे इष प्रवयेक फर्म मनुध्यको 
आनन्द्का अनुभव होना चाहिये | जो हमारे परम पिता है, परम सुहृद्‌ 
ह, परम सखा परम आसीय हैः उनकी परेममरी देनपर्‌ जो भनुप्य प्रन 
मत्न करता हैः वहं प्रमी कँ है, वह परमामाकी प्रा्निका साधक 
व्यं हैः बह तो मेनका गुलम ओर कामका दास है | रेते 
मनुषयको नियः प्रभ तल्प समस अमार्नोका सदा च्य अमाव 
न दैनेवये तं शिवं सुन्दरम, प्रमाता प्रति नहीं होती । 
स्य प्रत्यक क ओर व्िपततिको भगवानूके आदीर्वादके रूपमे 
अपररक सिर चद्वाना चहिये ओर सव विपर्येति मन हटाकर 


उची खाने प्क चित्तसे उस परम सुद्‌ परमात्माकी प्राप्तिके च्यि 
प्रते कना चहूचं 


११ ह नो सू्वाधार मगवानूको छोडकर 
गट-भटक्कर अपना अमूल्य मानव्‌- 
। काभृनाके इम दासवने- आष पहरके 
९१ व्ह्न हा नीचाद्राय वना द्वाद | हमवडेही 


अमनन अपनेकमो "मह्वाकाह्काः वाखा सिद्ध करते है, पस्तु 
1 


बकाह्ूम हनी हैँ ग्रा उन्दं पदायेकि च्यि चो 
यागद्राख् हि अमत्‌ ओर्‌ अन्यता अक््ा-- 


[] ड 
<" उप्त अनन्तः महानूकी अआक्राह्ल 


~य, 
त, , 
ठ्‌ 


ए 
२५९ विषय ओर भगवान्‌ 
~ अर भगवान्‌ 


करनी चहियेः निके सकल्यमात्रते विश्-चराचरकी उयत्ति ओर 
स्य दयता ह ओर जो सदा सव समया हणा है } जवतक मनुष 
उते पनेकी इच्छा नहीं करता, ततक उसकी सारी छा तच्छ 
ओर नीच ही है | इन तुच्छ, नीच श्च्छाकि कारण ही हर अनेका 
म्रकरएकी याचनाओंका शिकार वनना पड़ता है । यदि किसी प्रकार 
भी हम अपनी ईन इच्छाका दमन न कर सको तो कम-सेकम 
हमं अपनी इन इन्छभोकी पूति चाहनी चाहिये-- भक्तराज धुवकी 
भति--उस परम पुदद्‌ एक परममासे ही । मगना ही है तो फिर 
उससे मगना चाहिये, उसीका “अर्थाथी मक्त वनना चाहिये, मिसके 
सामने हन्द, बरहा सभी हाध पसारते हैँ ओर जो अपने सामने हाथ 
पसानेवरेकरो अपनाकर उसे तिना पूर्णताकी प्राप्ति कराये, बिना 
अपनी अनूपर-ह्प-माधुरी दिये कभी छोडना ही नहीं चाहता 1 
प्रम भक्तयर गोसां श्रवुटसीदासजी महाराज कहते है-- 

जां बिलोकत छेकपर होत, निसोक ठै सुरखोग सुडौरहि । 

सो कमा तनि च॑चरता, करि कोटि का रिक्षवै सिरमौरहि ॥ 

ताको कहा, कटै वली, त कजाहि न मागत कूुस्कोरहि । 

जानकरी-जीवनको जसु दवौ जरि जाड सो जीह जो जाचत ओरहि ॥ 

जग जाचिभ कोड न, जाचिअ जौ, निर्य जावि जानकीजानदिरे । 

जेहि जाचतत जचकता जरि जाद्‌, जो जारति जोर ज्टानदहि रे ॥ 

गति देषु विचारि बिभीषनकी, अर आलु दि हतुमानदि रे \ 

बुरी ! भज दारिद-दोषनद्वानर, संकट -कोटि पानि रे ॥ 


~न -- 


सचा भिखारी 


जग जावि क्रोडं न, जाचि्न जै, 
जि्ै जाचिभ जानकीजानहि रे1 
जेहि जाचत जाच्कता जरि जाद्‌ 
जो जारति जोर जहानहिरे\ 
गति दवेखु चिचारि निभीषनकी, 
अर आनु हिँ हनुमानहि रे। 
तुख्सी ! मजु दारिद-दोष-दवानर, 
संकर-कोरि-ङृपानहि रे# 
सारा संसार भिखारी है सदासे भिखारी है, कु परमात्माके 
्रम-गगलेक्रो छोडकर संसारम रसा कोई नहीं जिसे कुछ भी न 
चाये ! कोई भी अपनी सितिसे संतुष्ट नहीं है, इसील्यि जीव 
सद्रासे भिक्षापरायण है; परंतु उसकी मीकी श्चोी कमी मरती नदीं । 
व्ह मोमोगकर जितना दी च्चोटीभे उाख्ता है उतनी ही उपकी 


रए सच्चा भिखायै 


सी लाटी होती जाती है । अतएव उसका भिखारीपन कमी नही 
मिता | कारण यही है किं वहं मगना नहीं जानता, वह उनसे 
गता ह जो खयं भिखारी है या उन क्सुर मौगता हैनो सदा 
अमतरमयी है । इसच्यि मित्रो । यदि मते मोगते थक गये हो, अपमान 
सहते-सहते वारे प्रण व्याकुल हो उ हों तो एक बार उस 
जानकीजीवन श्रीरामसे गकर देखो । प्रसिद्र परमहंस खी 
कृष्णानन्दजीने एकवार कहा था- 

असटी भिखारी जगत्‌मे दवारवरयर तभीतक भटका है, 
जवतवः कि उसकी मीकी शरोटी पूणं परमामाके करपा-कणोे नहीं 
भर जाती । भीषके चये ही मगत्रान्‌ने हभ अन्तःकरणद्ूपी भीखकी 
ढी दी है, पतु हम भीष मगना नहीं जानते । इपीसे संसासो 
कीचईसे सते इए धृणित चावटोकी कनीसे ही श्ोी भर रहे है । 
जिस पवित्र अन्नते अगृतपूरणं मोजन बन सकता है, उसका तो एक कण 
भी हृ नहीं मिय । आओ भिखारी ! एक बार कल्पतस्के नीचे ले 
हो मनचाही चीज मग लो | सदाके चि मंग ले | अपने रीते 
जीवन-कमण्डलुको अष्ृत-रससे भर ले । मो माः पुकारकए श्राणप्रिय 
प्रियतमः पुकारकर, “जगत्‌-पतिः के नामसे पुकारकर वाणी सफठ 
कर्‌ ले ! उस तिुवन-गोहन रूपकी माधुरीधारसि नयनोंको धो 
उलो, द्नवी तृष्ण मिय ले । अपने मनः पराण ओर इनसे 
रेकं परमाणुको दषसिनयुक वदुपानसे भतवाल बना दो। मग 
लो, इस भलुचयरके खेर दी । पिर ुजर हकर मना प 
वह तो विष्ठकी ही मी मिरेगी । अर मनुष्य जल्दी करो, (नीके 
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दृत्तियोँसे ध 


दिन वीते जा रहे है ! मलुष्य-बृत्तियोसे पृण अन्तःकरणरपी पातम 
ही उस राजरजेशवरसे मनकी वस्तु गकर सदाके चयि तृप हो 
जाओ ! अपने इष पवित्र पात्रको उसके प्रसादसे भर से । तुम्हारी 
अनन्तकाल्की कमी ओर कामना सदाके व्यि पूरी हो जायगी । 
अच्छे अवस॒रकी प्रतीक्षा जन्मको न ँवाओ | 


भिखारीपर ही मगानकती कृपा हुआ करती है | दीनता ही 
मगवानूक्ती कृपादरष्टिको आकर्षित करती है, अमाव दी भाव-दाक्तिका 
आह्वान करता है । सर्वसूल्य ददता दी दथके पूं प्रकाराका प्रधान 
कारण है । अतएव स्रा भिखारी वन सकना दुरदशाकी वात नही, 
वितु वड़े सौमाप्यका विषय है; प्रतु परकृत भिक्षुक वनना वहत 
दी कठिन है । रसा होनेके व्यि अभिमानको मगा देना पड़ता ह, 
अहंकारको चू कर देना पडता है । जिसका हृदय अभिमानसे भरा 
है वह क्या कमी यथार्थं अमावग्रस्त भारी वन सकता है ? अभिमानसे 
अभिभूत हृदयम क्या कभी दीनता व्कि सकती है £ महापरयु कहते है 

तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना । 

तृणकी अपेक्षा मी दीन जर दृक्षके समान सहनसीरः वनवर्‌ 
मगवानकी सेवा करनी चाहिये । वडी कठति वात है | उसीसे लेग 
इस पथपर महीं चर सकते ] 


वास्तवं भिखारी होना, नप्र वनना, निरभिमान होना जितना 
कठिन हैः मगवानको प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है एक सच्ची 
धटना है । एक आधुनिक सम्यताभिमानी वाघ 


साहव वीमार्‌ इए, 
वहत तरसे इन कलाया गया, परत ब मी खम नहीं हभ । 


1 
६ स्व भिर 


येष दोम्िदेधिकः वैवक, हकीमी आदि समी तरहके शयन 
ह्‌ पठ राग दूर नहीं हा । अनत दाह गृहिणीकरी सजहसे 
देवकायं करना निथय हा । पण्डितजीने सर्वरी उपासना ब्ज । 
कहा फर 'वावरूजी प्रतिदिन प्रातःकाठ सूर्यनारायणकवो साद श्रणाम 
करके अवयं दे / वावूने कहा, शताधङ्ग प्रणाम वैसा होता है मै 
नही जानता, आप दिखल द ।› प्डितजीको तो भम्यास्त था ही, 
उन्होने पथवीपर लेटकर साष्ट प्रणामकी विपि बतला दी । इ 
प्रणामका ढंग देखकर बावू वड़े असमेजसमे पड़ गये, परत क्या करे, 
वेड कष्टसे धुटने नीचे विये, माथा भी कु छ्वकाया परंतु जमीनपर 
पडनेकी कल्पना आते दी वे दुखी हो गये । उन्होने उठकर पण्डित 
जीसे कहा--महाराज ! बीमारी दर टो यान हो, सुकते देसा वेढेग 
प्रणाम नहीं होगा ।› सारि यह कि, जिसके शरीरमनःप्राण अमिभानके 
विपसे जर्जरिति है, बह देवताके चरणोमे अपना सिर श्यों कयिगा ? 
जगते जो पार्थिव-अमिमान पट निकल है, महास्दके संहारचल्का 
दर्डुन किये विना वहं सुरक्ायेगा नहीं । दते अभिमानका त्याग कना 
जितना कठिन है, भगवानूको प्राप्त करना उतना कठिन नदं है | 
जो चीज बदहूत दूर होती है, उसीका मिलना कठिन होता है। 
सगवान्‌ जगद्‌ तो वष्डरे निकटसे भी निक देशे रहते है परंतु 
व तुम्हारे पास क्यो अवँ £ ठम तो खयं ही प्रु ( अहं ) चन रहे 
हो } जगब्मभुके लिये ठमने जो हृदयासन विछ खला डै वह तो 
वहत ही शुद्र है । इतने छोटे आसनप्र वे ओर तम दोना एक साथ 


नहीं बैठ सकते । 
इसीसे गोसार्द्नी महाराजने का है- 
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जलं रम तह काम नरि, अदौ काम नहिं राम । 
्ुरसी" कव कि रहि सके रवि रजनी दकं ठम पै 

जहौ शरीरम रहते है वँ काम या तिषय-परायण "अहम्‌, नह| 
रह सकता ओर जय यह काम निवास करता है, वहं राप नदः , 
एते । सू ओर रनि कमी एक साय रह सकते है £ भत 
क ओर भमगवान्‌? दोनो अन्धकारग्रकाशकी मति एकं साथ नहा 
रहं सक्ते । कर, इस पदको हटाना पडेगा । तमी धवः यहो पथाए्कर्‌ 
व्िरानित हे सरग । वे तो दुरम नहं है । साधक ! श्ऽमूट ही 
मगतानूदो दुम वताकर उनपर्‌ कल्क कयो ख्गाते हौ १ वे तुम्ारे 
हृदयदेरामे निवास कनेके लवि अति है, परेतु दरवाजा वेद पकर 
ठट जति है, तण्हा हदय-कपाट घुले नहीं रते, इसीसे ध्यानके 
समय श्रीरघा्ठ्णकरी पूरते चे तष्हारे 'सामनेः खडे रहते टै 1 यह 
कर्क असठमै हमारा है, उनका नहीं | 

भीख ही देय रक्तको बुखाती है ! जो (भिक्षायां नैव नैव चः 
कहते दै, वे भ्रमसे एेसा कहते हैँ । यथार्थं भिखारी वन जनेपर वो 
पेय-रक्ति दौडी इई आक उसका आश्रय छती है | इसीतसे तो 
जग्ागी अच्रपूर्णी राजरणेशवरी मि्ुपरवर्‌ महदेवकी गृहिणी वनी 
दै | महापण्डित महाप्रमुने भिखारी वनकर ही--कल्या-कोपीन धारण 
करके दी--त्काभिमान चूं करके ही अमूल्य 'नीठ्कान्त-मणि' को 
रा किया था | यह भिक्षा दी उवे रघ्यकी व्यवसा है । पूर्ण 
दीनः पृं निरमभिमानी इए विना वह्‌ प्रियतम नहीं मिर सक्ता | 
दीन बनकर यही समञ्नना होगाकि भेर ङु भी नहीं है-बही 
ग सवल्रनं हं } भ जु मा नहं ह विराूरूपसे विदधमे एकमात्र 
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यही विराजित है । वावमे वही तो सवकी सत्ता ८ आत्मा ) रूपसे 
स्थित है । तुम ओर भ ८ देह्धियादि जदपिण्ड ) पीठेते आकर 
उसको भगनेवछे कौन हैँ £ हे इतना धमंड किस बातपर्‌ है ? 
' यह मनुष्यकी देह शीसे ही पैदा इई है ओर एक दिन पुनः म्द 
ही हयौ जायगी । फिर भभीसे मिद क्यों नहीं बन जते | भगणानूके 
सखा अर्जुने गिरी होकर ही--दीन बनकर कहा था-- 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां भरपन्नम्‌। 
इसीष्ि गीताका अगरृतमथ उपदेश देकर भगवानूने उसके 
्ञानचक्चु खोक दिये । पूरण दीनतामय भावके सूषम सूत्रका अवख 
करके ही भावल्लरूप भगवान्‌ श्रकट होते है । पापियोके अयाचारसे 
_, जब पृथ्वीपर दीनता छ जाती है, पुण्यका जव पूर्णं अभाव हयो जाता 
हे, तभी मगवानूका अवतार होता है । साठ हजार शि््योको साथ 
केकर जिस समय ऋषि दुर्वासा वनयं पाण्डवोंकी कुटियापर पर्वे, 
उस समय द्वौपदीके सूर्य्रदत्त पातम अलका एक कण भी नही या । 
उस पूर्णं अमावके समय- पूरी दीनताके काले ्रौपदीन पूणरूप 
्रसुको कातरसखरसे पुकारकर कहा था-- द्राकाधीरा ¡ इत कुसमयमे 
दर्शन दो | दीनबन्धो ! विपत्तिके इस तीरहीन समुद्रभे तहं 
देखकर कुछ भरोसा होगा । द्रौपदीकी आरतंआना जुनकर जगठतरसु 
सिर नहीं रह सके । देखर्थशालिनी सकरििणी ओर सत्यमामाको छोडकर 
मिारिणी ददा दरौपदीकी ओर दौडे । दवारफाके अतुठनीय 
ेर््म्भको मेदकर अरण्यवासी पाण्ड्वोकी प्णलुरीरमे विभूतिखरूयकी 
प्रर प्रमा प्रकाशित हो गी । द्रौपदीने कहा, "नाय ! क्या इतनी 
देर करके आना चाहिये भगवान्‌ वोट, (तुमने यु्चको द्वारकाधीके 
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नभते क्यों पुकार था, प्रणेशवर कथँ नहीं कहा १ जानती नहीं होः 
ररा यहे कितनी दूर है ? इते अनम देर ह है ।! 

ओ हमरे प्राणक अंदरकी प्रयेक क्रियक्रो जानते है, उनके, 
साने मगनेके च्यि युद खोठना वुद्धिमानी नदीं है । भीखकी शनोी 
कार्म केक दाजेषर खडे होते ही बे दया कते है । व हम 
तो चुपचाप उनकी सेवा कनी चहिये | हम दीन हीन कंगार है, 
दररपर पडे रहना ही हमारा कर्तव्य है | उनका कर्त्य वे जानते 
है, हमं उसके च्वि क्यं चिन्ता की चाहिये ? सेवका ुःख- 
द दरू कला चाहिय, च वाको प्रयु यं सोचे, हमे तो मने 
भी छ नही कहना चहिये । यही निष्ाम.मिलारीकी माषा है | 
था मिला ते प्के दन पक थि ही व्यु रहता है । - 
उनका दीन हप मी नौव ही नह भती, सरे अमाव 
पह दी गट जति हैः समल कमना पू हो जाती ह] मिखारीकी 
भसातौ शोप अग रच्चिसे ष जाती ह । पिर गतेवा 
मौका ही करौ रहता है ! श्रीमदग्ततमे कया | ० 

न उपना प्त उक्ते ही मक्‌ श््ञणके सख ये 
ध गतर ९ हौ गुरुक बहौ साय ही पदा कते थे । विचा पद 
ओर गरव हुदमा अपने गक र 0 

9 त भागकर काम चखने लगे | 
र प १ ह कठिनतसे चस्ती थी । एक दिन उनकी । 
द 


कः आपं इतने वड़े पण्डित दोक भी इड कमाई नही 
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क । एर श्त वासे क्या लम हेग ? दामा वेट, श्राह | 
मे विवा स्तनी च्छ नही है कि में उते वेल नगष्य धन कमाने 
टगॐ £ सपः ्रहणी वोटी, अच्छी वात है आप इते धन कमे 
मत दग ! परूतु आप कदा कते है श्री्ृण मेरे बामन है 
घना हं पे इस समय दारके राजा है, उनसे मिप्‌ तो सहन 
ही आपको सू धन मिं सकता है !; घदामाने कहा, म तो लू 
सरलह दे शी हो ! मणधानूते मेती मित्ता है, श्सरिय क्था भँ उनसे 
भन मू ? मुके देता नहीं होगा ! पै भक्तिको शनी छोटी चीन 
नहीं सम्नता, जो तुच्छ धनके षदतं उड दी जाय | तुम पडी 
हौ गी हो इसीसे देसा कह रही हो । बराहणी गोल, 'खामिन्‌ | 
म क्यौ कहती ह किं अप उनके प्च जाकर धन भौँगे | मतो 
यही कहती पर जव वे आपके वाठ्पखा है, तव एक बार उनसे 
मिहनेमे क्या हानि है ? आप उनसे कुछ भी मँगियेगा नहीं ।' सके 
वहुत समश्ननि-चु्रनेपर सुदामाने सोचा कि चरो, हसी बहाने मित्रके 
दछन तो गे ओर मे बहे चछ पड़े। थोडसे चिदड़ोफी 
कनी पत्छे वव डी | 

पुदामाजी दवारकाजी पर्ने । बहवो बड.बडे सोनेके महलोको 
देखकर उनकी ओके चौधिया गीं । श्रकृष्णके महट्पर परहैचकर 
उन्होने द्वारपाटते कहा कि, (जाओ, अपने खामीसे कह दो किं 
आपके एक वारपतख मिरे आये है महरयेकी छया देखकर गरीब 
ब्रामण सोचने लगा किं कही शरीृष्ण म्चे भूल तो न्दौ यये कगे । 
परंतु अन्तयामीते कछ भी छिपा नहीं था । उनको पता लग गया 
क्षि पुने प्राणसद्वा दाम द्ारयर खड़े हँ । मतान्‌ परुगप्र ठट 
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रहे ये, श्रीरुविमणीजी चरण-सेव्रा कर रही थी । भगवान्‌ ध 
उठे शौर दखमेप१ खडे हृ९ वाठ वन्धुको आदरे सथ अंदर छवि 
नैके स्थि दीदे | पटनिथौ भी पीरे-षीरे दोडी । 


सधक ! तुम उनकी ओर एक पैर अणे वदोगे तो चे तीन 
पैर बदेगे | उनकी अहुर द्या रेष ही है । सखको साथ लेकर 
मातरान्‌ अन्तःपुरे परे । पट्रनि्ेनि मिख्कर पुदामके चरण 
धोये । उन पटगपर विलकर्‌ भगान्‌ खयं चमर इसने रगे । 
भगवान प्रमे कहा पसे ! वहतं दिन वाद तुम मिल हो, भेर 
ष्थि कया छये हो ¢ पुदामने नासे सिर्‌ नीचा कर लिया | इतने 
ये पनीको चिर टूटी कनी दते सदाम बडा संगोच इ, 
परंतु मवान्‌ शरीकृणने उनकी वगटसे पुटखिथा छीन छी जर्‌ खगे - 
विउडा पके । कतके परममरे उपदाकी वे उपेक्षा कयो करते ? 
भगानले एक युर पकर व्य ही दूसरी हाधे ङी, सही मनी 
एविमणीजीने उने रोषा | मवान्‌ सुरी डक मुस 


छे { तदनन्तर बे बेले--सक्तपाट-स्वथिता महाराजा श्रीरघुराज- 
ही कहते है-- 


से . सुनि प्यारी वचन्‌, अदरुनन्द्न भुसकाह्‌ । 
मन्दे मन्दं चोरे वचन, भर्विद्‌ उर ब समाई ॥ 
वनम योदा मैया मन्दिर माल घौ 
मिश्री मही मोहन स्यौ मोदक मल है , 
खायो भे सनक वार तैसे मधुरे आदू , 


व्यंजन अतेकं मोहि जननी लव ३। 
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तैसे द्वारिका जदुवंषिनके गेह ग , 
सहित सनेक्॒ पायो भोजने ख है, 
रघुराज जलो च्रिखोकटमे मीत रेसी , 
राउरके चाउरते पादै ना भिरा है॥ 
खायो अनेकन यागनं भागन मेवा रमा फर वागन दी , 
देवसमाजके साधुसमाजकै छेत निवेदन नाहि उबीटे । 
मीत ज सची कटौ रघुराज दते कस वै भये स्वादते सीट» 
पायो नक्षी कतद्रँ गस मँ जस राउर चाउर छागरत मीडे ॥ 
दामाके चिउड़ोकी महिमा वर्णन करनेके बाद समी घुदामाजीकी 
सेवम खग गये । कुछ दिन मित्रके धर रहनेके वाद सुदामाने विदा 
मोगी । भगवानूने संकोचसे अनुमति दे दी । ब्राह्मण लाटी हाथों 
` छोट चरे । धरके पास पर्ैचकर ब्रह्मणे देखा तो श्नोपड़ी नही है । 
वहौँ एक बडा सुन्दर महर बना इ है । ब्राह्मण सुदामने सोचा; 
किसी राजाने जमीन छीनकर महर बनवा व्यि होगा । ब्राह्मणको 
बड़ी चिन्ता हई । एसकी मद्या ओर पतित्रता ब्राह्मणी भी गयी । 
इतनेमे सुदामा देखते है कि उनकी छी महव्वे शवरोखेमे खडी उन्दं 
पुकार रदी है । ब्राह्मणने सोचा, दुष्ट राजाने द्यी लीको भी हर 
ल है, पर वह बुख क्यों रही है ? ब्राह्मण उरकर दौड़े । बडी 
कल्नितासे नौकर उन्हे समञ्ा-चु्ाकर धरम ऊ गये । गृहिणीने 
बहत ही नम्रतासे चरणोमि प्रणाम करके कडा, भ्राणेखर { उरे नही ! 
यह अतु सम्पत्ति आपकी ही है, आपके मित्रने यह आपको भेट 
की हे । दामा बोढे, भने तोउनसेकुछ मंग ही नहीं था । बरह्मणीने 
कहा, “आपने प्रक्ष नही मोगा, इससे उन्दने आपको प्रयक्षे 
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कुछ भी नही दिया ॥ जन्तयमी यो ही किया करते हं । रणी 
देनो गौरे ओंुभोकी घाप बह ची । प्रागवपरे परमकी स्तिमे 
सुराम स्ते व्िहृठ हो गये । 


जगत्‌ ! देड जाओ, आज इ कंगट्पल्॑को देख जओे } 
जो वल राहका भिर था, वही आज रहसिहासनपर आसीन टै । 
देद जाओ ! आन पर्णक त्रिसवनव्यपिनी मधुप छ री दै । 
संसार ! ठुम जिस भिखारीको उपे्षाकी श्रते देखते ये, जिसके 
पद.टट्त स॒म्ते ये, दे जाओ, आज वही मिष्ठारी दीनतके स्पको 
भेदकर्‌ असि वि्चवरह्ण्टमे वरणीय हो गया है । 


मिश्री ! नगत्क्ी चुदकिकी ओर न देखो ! जगते 
अपमानकी ओर्‌ दृष्टि मत डस ! विविध विपत्तियोते दर मत 
कोपि } तुम अपना काप अचर चित्ते धिये जाभो } जितने ही 
वाधा-विन ओर्‌ संकट वग, उतना ही यह संङषो कि तुष्टे गोदे 
लेके विये जप्त्‌-जननोका हाथ तुमारी ओर वड रहा है । सेहभी 
माता पुत्रको गेहे छने पडले अँगेष्ेते उसके ररीरकतो रगड-एगङ्कर 
साफ़ व्रती हे । साधक ! शती प्रकार जगजननी मी तु गोद 
सनस पूं एक वार्‌ री । चत रपे घवराना नदद उना नहीं ] 
यह समञचना वरि, दृ वेदनसे कारी यमयेदना विध्वंस हो गवी 
द । इ कथते तार सारा क न हो गा है, अत्र साधवः ! 


हताय न 


हतार न होना । 


चोर-जारशिखामणि 


व्रजे सन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च इद्केढचौरम्‌ । 
अनेकजन्मानितपापचौरं चौराध्रगण्यं पुरुषं नमामि ॥ 
अष्िमकरकरमिकरखदुमुदितक्ष्मी 
सरसतरसरसिरुदसटशदशि देषे । 
धजेयुवतिरतिकटदबिजयिनिजलीलः ५५५ 
मदमुद्ितवदनश्शिमधुरिमणि लीये ॥ ` ' ' 
एक सजन पूते है--गोपालकद्रनामः मेँ मगवानूका ` एक 
नाम “वीर-जारहिंलाभिः आपा है । चोरी ओर जरी दोनी ही 
` अत्यन्त नीच.धृतिोँ है । भगवानके भेक्तकी तो वात ही दूर्‌, जव 
पौधारण विवेकवान्‌ पर्ष भी (चरी-जारी' से वचे रहते हैः.त॑व पर 
मवानूपमे चोरी-जारीका होना कपे -सम्मव है ! ओर यदि उनमे चेरी- 
जसी. नही है तो किर.उनको चोस्जारोका षुमणि कहना क्या 
इनः गाव् देना नहीं है £ ओर यदि बासतवर्मे मगतरानू्े चोरी-जारी- 
का होना माना जा सकता है तो फिर वे मगान्‌ कते इए ओर उनके 
आदि दुनियाके लेग द्वे विना कते वचंगे £ मेरी समसे बुरी 
भीयतसे किसीने उनका थह नाम रख -दिया.है + इस सम्बन्धं आप 
कां भेत जानना ` चहता द ? 


भगवस्चचां भाग ४ + 


इसके उत्तरम अल्पमतिके अनुसार कुछ ट्डिनका प्रयत किया .. 
जाता हे । प्रश्क््तं महोदयको इससे : बु संतोष इआं ता अष्छी 
बात है । नही तो, इसी बहाने बु समय भगवच्ामे वीतिगा ओर ॥ 
इस घुभवसरकी प्रा्तिके कारण प्रचकर्त महोदय है, इसययि भ तो ` 
उनका कृतक हू ही ! ` 


यह बात स्ेथा.सल है कि वोर" ओर जारी, बहुत ही 
नीच दि है ओरी इरि जिन लगमे है, कदापि पिक. 
षान्‌ ओर सदाचारी नही है । मक्त देसे दुर्ण रह ही नही सक्ते 
ओर सगवानमे तो इनकी कपना करना भी मूैताकी सीमा है । इतना 
होनेपर भी भोपाठसहनामः म आया हभा श्रीमगघानका। यह भ्वोर्‌- 
जारशिलामणिः नाम न तो भगत्ानूको गाढी देनेके सिये है ओरन 
वसौन बुरी नीयतसे ही इस नामको गढ़ छ्य है । दृष्टिनिरोषके 
अनुसार मगवानूम इस नामकी पूण सार्थकता है ओर इसका रहस्य 
सम सनष फिर कोर शङ्का भी नहीं रहती । | 
एवते पह मगान्‌का सरूप समना चाहिये । खरूपभूल 


दिव्यगुणविरिष्ट मगवानमे ठकि गणोका-जो ग्रकृतिसे उपन्न 
्िगुणके विकार 


† है-सर्वया जमाव है, इसख्यि ञ निगुण है । भक्तोके 
परम आद्र, लोकसं्हके आचार्य जीर 


४ = , " “^ सदसद्गुणसम्पन्न 
& समस्त विश्वके निमित्त ओर उपादान कारण हैँ । इस दृष्टस संसर- 


३२ स्यमिक 


क समीं भाव उरसि उसन् होते हैः# समी भर्वोका सम्बन्ध उनसे 
जडा हआ है ¡ इतना हीनेपर भी उनके ख-लरूपं कोई दोष नहीं 
आता | उनके द्वात सव छु होनेपर भी वे किसीके बन्धने 


नही है ।[ 
किसी दषटिविरेषके हैसे उन्हे यदि संसारसे सर्वथा थक्‌ 
माना जाय तो फिर यह तो मानना ही पड़ेगा किं संसारम जो कुछ 
है, समी मगवानूका है; क्योकि वे (तवजेकमहेशरणु है ओर 
संसारम जितने भी पुरुष है, सवक देहे देही? या भत्माख्पते वेदीः 
चयं विराजित है{ । इस दषते समस्त संसारके समपूरण पदाथोकि सृत्वपर 
अधिकार करनेसे ओर समस्त हियोके पति होनेसे भी उनपर न तो 
परधनापहरणका दोष आ सकता है ओर न ओपपत्यका ही । 

परंतु यँ सर्वलोकमहेश्वर ओर विश्वात्मारूपभे सित भगव्रानूके 
सम्बन्धे शरश्च नहीं है, यँ तो मशरकर्ता महोदय विधाता ओर सत्र 
छोकमहेशवरसे भित्र समङ्चकर उन साकारमङ्गखविग्रह मगवानूके सम्बन्ध- 
म पूते है, जो धर्मसंखापनायं ही धरातल्पर अवतीर्णं होते है । 
उनका कहना है वि शवर्मसंसयापनार्थ अवतार प्रहण करनेवाले मगतानू 


, # ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये | . . 


९ मत्त एवेति तान्विद्धि ` °" "^" (गीवा ७। १२) । | ५ 
अर्थात्‌ स्वरुण, रजोगुण ओर तमोगुणसे उत्यन होनेबाे भितन 


ह, उवको द्‌ सदसे ही ( उत्प ) जान । 
{नच मां तानि कर्माणि निबभरन्ति धनंनय्‌ | ( गीता-९] ९) 
अर्थाद्‌ ह अर्जुन ! वे कम॑ सञ्चको -नदीं बधते.।, . -. `" , 
 सव॑लोकमदेधरम्‌ - ., . . (गीता.५।२९ 
$ उर्वभूतादयसिवः |` ( गीता १० } २५ 


भवि 
¦ 

` & अदमामा गुडाकेश स । ५1२ 

१ अ [खव भूतेकरे इदयेमेः आस्मारूपसे मैदीस्थितरह। 


१" ~ - 


२२९४ 
भसवच्चसौ माय ४ २ 


<, [बय्‌ ५ 
क्यःरसा को भी काये कर्‌ सकते है जो हदपतः धमव्रिरद दा ओर 
-लिसंसे श्म आदर न्ट होनेके साय ही ्र्लापनके स्थानपर धम- 
खो हानि होती हो 


इमे उत्तसे यो तो यह कहना भी सवथा युक्तिुक्तं अर 
सल ही है लि मात्ानूपर मायाजगत्के धरमैका कोई बन्धन खम्‌ नही 
पडता, घे समैतन्रलतन््र हँ । ३ जो वु कते है, वही उनका धमे 
हे । ओर पे जे दु कहते हँ वही शा है । अवद्य दी उनको 
क्रियकां अनुकरण करना हरेकके च्वि न तो उचित है ओर न सम्भव 
ही ह; क्योकि मगन त्रिया मगवरानूकै धर्मान होती है । 
जीवे मग्वत्ता न होनेसे वह भगवानके धभैका आचरण नही कर्‌ . 
सकता । भगवान्‌ श्रकण आग पी गये, वे वरुणलोके नन्दको र 
अयि, यमराजके यहौँसे गुरुपुत्रको खट खये, उन्होने दिनमे दी सुय 
को छिपा दिवा, वा्डीलमे कनिष्ठिका अँगुटीपर पाड उव रिया 
ओर अपने चत्र ब्हमको भी मेहित कर दिया | जीव इनसे 
कोै-सा मी कवं नही कर सकता । इसीष्यि भगवानूवी क्रियाका 
अनुसरण भी भतुप्य नहीं कर सकता ! हँ, उनकी वाणीका--उनके 
उषदवेशोका पाटन जरस्व करना चहिये ओर इतीमे जीका ` 
कल्याण है ! ॥ 
` दसा होनेपर भी साकाएमङ्गरनिग्दे मात्रानूकी ठीमे वस्तुतः 
देसी को क्रिया नहीं होती जो श्विरुद् हो या जिसे हम चोरी 
नारी या किसी पापकी प्रणीमे र सक्ते हों । मोहरा भूद्‌ ठोग 
उनके खरूपको न सम्चनेकै कारण ही उनकी रियर दोषारोपणं 


न योस्य 
कर कैठते है ,। तव फिर इस “वोरी-नारी' का क्या-अर्थ है {अब 
इसीपर सुपे विचार करना है । यों तो वेदों भी भगवानको 
स्तेनानां पते नमः चोरके सरदार कहकर प्रणाम किया गया है| 
मगान्‌ श्रीरामको मी प्राचीन सदग्रन्थोके आधारपर श्रीरामखसपकर 
अनुमवी गोमी श्रीतरसीदासजीने (लोचन घुलद विशव-चित्तचोरा! 
कहा है | परंतु प्रधानरूपसे यह “वोर्-नाररिषामणिः नाम मगवान्‌ 
शीकृष्णके व्यि ही प्रयुक्त इभा है । श्रीमद्रागरतके अनुसार यहे 
स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण खयं मगवान्‌ है । कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌? | 
गीताम तो मगान्‌ श्रीकृष्णे अपने ही श्रीमुखमे वरारंवार अपनेको 
साक्षात्‌ सधिपति सचिदानन्दधन परात्पर तत्व धोषितकिया है । ओर 

इन भगवानू्का भ्ोर-जार-दिलमणिः नाम रक्खा गया है उन त्रज- 
, ओोपियेके द्वारा, जिनके चरणोकी पावन धूठि पनेके व्ि देवश्रषठ 
रहा थैर ज्ञानिभरेषठ उद्धव तियगादि योनि ओर स्ता-गुल्मादि जड 
शः पा करभौ अपना मय उम १५९ कलमे भी अपना सौमाम्य समननते है|, ओर खयं 

 उजजनन्ति मां मूढा मानुषीं ततमाधितम्‌ । 


परं भावमजानन्तो मम .मूतमदेशरम्‌ ॥ 
| . (गीता ९ । ११) 
सब भूति महेश्वरल्प मेरे प्रमभावको न जाननेवारे मृद मनुय द, 
मानव-ररीरधासं यञ्च भगवानूको न॒ पहचानकर मुशे ठच्छ समह्ते द 
~| तद्‌ भूरिमागमिह जन्म तः 
यद्‌ गोकुलेऽपि कतमाङ्‌प्रजोऽभिपेकम्‌ | 
य॒जीवितं च निषि भगवान्‌ धुडुन्द . 
स्त्वद्यापि यत्पदरनः शुतिमूग्यमच ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । १४। ३४) 
क न कृत ई--:मगवन्‌ | सु इस ॒धराव्पर बने 


। ४ ३२६ 
भगवच्यचौ भाग ४ 


भगवान्‌ जिनका अपनेको ऋणी घोषितं करते है * । 


गोपियोके घर माखन खाकर ओर यमुनातटपर्‌ उनके वल्लक 
` कदबपरः रखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण “चोरः कहाये । ओरं शारदीय 
पूणिमाकी रत्रिको गोपिरयोम आत्मरमणकर्‌ भगवान्‌ (जारः कलये ¦, 
विशेषतः गोड्करम किषी कीडे-मकोडेकी योनि मिट जाव निचे मं गोकुल- 
वासिर्योकी चरण-रजसे अपने मस्तकको अभिषिक्त करमेका सोभाग्य पराह 
कर्‌ सरू निन गोकुलवासिर्योका जीवन आप मगवान्‌ मुकुन्दे परायण है 
लिनको चरण-रनको अनादिकाल्ते यवतक श्रुति खोन री  ( पर 
पती नई | ) 
आसामहो  चरणरेणुजुषामहं स्या 
इन्दागने किमपि गुखमल्तौषधीनाम्‌ | 
या इत्यने खजनमा्ेपथं च हित्वा 
भखडन्दपद्वी = भूिमविम्याम्‌ ॥ 


( शरीमद्धा० १० 1 ४७।६२्‌ } 
बन्दे नन्द्वजललीणी पादरेण॒मभी्णशः ! 


यां इरिकयोद्रीतं पुनाति मुबनचरयम्‌ ॥ 


( शीमद्धा० १० । ४७ ६४ ) 
भीउद्धवनी कहते दै-- , . 
“अहो } इन गोपवोकी चरण-सजको सेवन कएमेवारी दृन्दावने 
उत्यनन हुई गुल्मः उता ओर जषधिये 


भसे म छख हे जा, ( निषसे उन 
गोपिवोकी चरण-र सञ्च भी गा हो ) वयोकि 


कि इन गोपि बहुत ही 

कंठिनति त्याग किये जाने -योग्य खलनोको सौर आर्यपथको त्यागकर 

नगवान्‌ सुन्दे मागो प्रात रिया ह, जिनको श्रुतयो अनादिकाठसे खो 

रदी ह । मे उन श्रीनन्दजीके रजकी छिर्योकी चरणरेणुको वार-वार नसस्कार 

करता हूः जिनका भगवानूकी लीलः गान तरिमुवनको पवि 
करता है }* , 

. > न पारयेऽहं निरखवरसंगरनो स्साघुकलयं विबुधायुषापि बः | 

या मामनन्‌ दुजरोहशृद्लमः संचय तदः मतियादु साधुना | 


( शरमद्धा० १०.।.३९।-२२ । 
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पतु इस मानं-वेरी, चीरचो0 ओर रसरमणकर प्रमराज्यसषन्धी 
रहस्यका किञ्चित्‌ मी तल सङ्गमे आ जाय तो फिर यहःवात 
भटीमति जानं शी जती है किन तो यह.वोरीः वसतः चोरी 
ही है ओरं न वह शसणः को परीसङ्गरूप व्यभिचार ही है। 

“ . शब्दको लेकर श्षाडनेकी वात तो दूसरी है । तच टेगरन्दोपर 
ध्यातं नहीं दिया करते, वे प्रसङ्गच्कूढ उनके अपर धयानं 
हते है । वेदम ओर गीता मी अच्छे मावो कामः शब्दा प्रयोग 
आ है । मगव्ान्‌ खयं एकसे अनेक होनेकी कामना! करते 
हे |# धर्मे अविरुद् शामः को वे अपना सर्प बतदते है ।| 
गोपियेकि दिव्य परमको शकम (कामः कहा चथा है । शतिं 
ओर गीताम ति, शब्दं आता है 1६ गीता "सन्त ब्द भी अयू 
ह । + प्रतु शन सवका भथ ही दूसरा है । एक (जन्म शब्दको 
ही दीजिये । गीताम मग्ने स्थि “जन्मः शव्द भता है | भगवान्‌ 
1 ~~ ह परत ३ खयं अनते कहते दै, मरक नन्यो सके है 
---मगवान्‌ शरीङष्ण ह फमयी ¡ दमन धरकी कठिन वेदिव. 
दर मेरौ वा की .& इष्ठ हवी यामाका बदला ४ दवतार्भ 
कौआ सी नदं का सकता | ठम अपनी हौ उदारे धे ९ ्रणसे 
मुक्तं कर सकती क्षे 1 

“4 ~+ सोऽकामयत! ( तैपिरीय० २।६ ) 
1) शवसिस्डी भूतेषु कोऽसि मतम ॥८ 
अथात्‌ द अर्ुन ! घरे अविर्द कामः १ ६ । 
{ममेव पाणं न वरिष्ठः । 
६ आसीद अह्मरतिः. (ुण्डक० ३।।५४) 
यस्ा्सरतिरव स्यात्‌, ( शीत ३। ७ ) 
च रमन्ति च ( गीता १० त 4 


७७५४१७१ 


गीता ७। ११) 


1 
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खथ ही वर्मी कहने ह ति मरे जन्मः तनो जाननेकटा 
(जन से द जाता है । जर सोचना चहिये, निस जन्म 
क तलको जाननेवास जन्मे रूट जाता है, उसका जन्म क॑था 
उसी जलिका जन्म है, जिस जातिका उस जन्मसे छटनेवारे साधरण . 
मनुष्या जन्म होता है १ बह अजन्माका जन्म ह | दिव्यजन्मह । जन्म 
हन्‌ भी वस्तुतः बह जन्म ती हे । इसी प्रकार मगानूका (कामः; 
उनव न्वोपीः, उनकी "नारीः, उनकी भनिः, उनका प्मणः आदि 
सी दिव्य है } जिन मगवानूका अनन्य भजन करनेवाठे मनुघ 
गुणातीत हो जाते है, उन निय निरयण मगवानमं वदिरगा प्रकृतिके 
मलिन परिकारहप दुर्ुणोकी कल्पना करना नृषता नही तो ओर क्याहै ? 

तव पिर ये व्याये है मगव्रन्‌ शरकृषणक्ी खर्पमूता 
द्व्य दी, जो द्व्य व्रजाम, द्विव वनवासि ओैर.दिव्य 
त्रजवालओंके साथ दिव्य दहे दविव्यश्पमे होती है 1 इनमे न प्रत 
चोरी है, न प्राक्त रमण है ओर न प्रकृत देह टै । अपिकत्‌क्याः 
रही ति हौ प्त नही हे । ोष्यि वह रह हमा पर्त 
समचद्िका एक अन्त स्थूट रूप है, जो खयं क्ृतिपम्भूत 
अह्ने इतनी आष्छादित ह किं अपने काएणलप वहि पतिका 

जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तस्तः | 

व्यक्तया देहे पुनरजतम नेति मामेति सोऽन ॥ 





= गीता 

य्‌ (अजुन ! मरां जन्म र कम॑ दिव्य & इसको ९ । 
तत्वतः जान लेता है; वड ारीरको त्यागकर फिर जन्मकनो नीपाः न 
वह्‌ मुस्को ही पता हे } + 
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राव्य खेटो यह वुद्धि कसे समब सकती है ? श्सीष्यि एते शब्दो. 
को पटुना हमारी बुद्धे मोह होता दै ओर ह श्ीमगवानूको 
अपे ही. प्त ररौ मनुय मानकर भौर उनकी दि 
लोक प्रत मोचित लै किय समकर उनपर दोष 
रोपणकरः मोहवशर उनका अनुकरण करते जाकर या पापबुद्धिकी 
्रणाते उनकी दिय टीदाभोकी आड अपने पापका समर्थन 
करलेकी चै कर घरोर नरकङ्कण्डमे गिर पडते हैँ ! यह हमारा ही 
अज्ञान है | अप्राकृत भगतरानूकी अप्राकृत टीखाओंका रहस्य अप्रक्त 
सिति पैचनपर ही को जान सकता है| हसीलि गीतम मगान्‌ 
श्ीकृषणते ब्रहमूत 'होनेवे पशात ही परम्तिके दवारा अपने सहपके 
यथाथ ्ञानकी ग्रति बतस्ी है । # वह दुम खिति मगषकृपाते 
वी प्रह होती है । इस सिति पचनेपर मगत्रानूकी दिव्य लीनो 
का जो यथार्थं प्रय होता है) रे मन-तराणीके अगोचर भगवत्छरूपमय 
होती है, उनक्षा को मी वर्णन नहीं कर सकता । 
ह, परमरव्यके बाह्य स्तरकी कुछ स्थूढ वाते, जो भगव्छपासे 
इनके समी वी अ 9०१ ~ करणव पुरषोकी समह किसी अंरामे आ सकती है, उन्दी 
£ बरहममूतः प्रत्नासमा न शोचति न काति । 
समः सवषु रेषु मदति कमते पराम्‌ ॥ 
क्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चासि त्वत्तः । 
( गीता १८ । ५४५५ ) 


, भगवान्‌ भीकृष्य ऊहते है ६ 

` ब्रह्मभूतं होनेपर प्रषना्मा पुरुष न तो किषी घस्ुके 1 
करता न किसकी आकाङ्क्षा करता है वह खय ६ 
देखता है, तव उस "मेरी वरामकति रा होत द ओर उस परमक्तिके दा 
वह मेरे खरूप-तस्वको ययायर्य्मं जानता है 


सगक्स्यचो भाग ४ क 


प्र विचा किया ज सकता है ओर उनके अलु गेपियेकि धम 
दपिमनवी चीकी हम मगवानूकी भ्भूनादपसछीला 
वल्गचोरीको 'आावरणःइरण-डीच्यः थरं गसरमणको अयन्त गोपनीय 
्रिम.मिरन-डी लः कह सक्ते हं । 
भल, क्या को कहं सकता है दिः भगवान्‌ शरीक्षणने किसी 
दितं भी किसी देखी गोपी धरं भुसकर मान चुएवा था जो उस 
माखनको अपती चीज सपक्षती धी ओर जो भावान्‌के द्वारा उपके 
खुर स्यि जनेपर दुखी होती थी ट श्रणगतप्राणा; श्रकृष्णमाव्रित- 
मति गेपिकाओंका तन-मन-घन सभी दु श्यामसुन्दर प्राणग्निवतम 
रीकृणका था । ये संसारम जीती थी शरीङृष्णके च्यि, धरे रही 
थी श्ृ्कर ल्य ओर घरके सारे काम करती थी धीकृणके व्यि । 
उनकी निर ओः योगीनद्टरम पवित्र बुद्धिम रजञणके सिवा अपना 
इ धा दी नहीं । श्रीकृणके विमि हीः श्रवो सुख पवानेके 
दिय ही शरणी निज समप्ीसेहीश्रीषणको पूजव -श्रकृष्णको 
इषी देखा े घुल होती थ । प्रातःका निद्र देके समयत 
सकर रात सनतक वे न क भ कतौ थी स शर्णव ग्रत 
ष ही करती धी । र उनकी निदा मी श्म ही होत 
छविका ध्यान कती इई षप त 
वमिभ दह इर चह व अम करती 
ध जभ गीय ल्य उत विलोक ेवदियसा 
-पा माखन निके ओर उसे उतने ही ऊँचे छीवेपर रल 
`" ^ मका हाय जानीसे पैव सके; -पिर्‌.मर प्राणन न 
; घन 


^ चोर-जारःरिखामणि 
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र्ण जपने सलओको साष ठकः हसते चौर श्रद्ा कतते हए 
धर्मे पदाप॑ण करे, माखन दरे ओर यये, आनन्दम भत्त होकर भरे 
गने नाचे ओर मै किसी कोनेमे छक इ ठीमको अपनी 
जओंोसे देदकर जीवनको सफर रहँ /› रातः गोपी इसी विरमे 
रहती । श्रातःकाठ जल्दी-जतल्दी दही बिलोकर माखन मिकाठ्कर छक. 
प्र रक्तती 1 कं प्राणधन आकर खट न जावै, इसव्यि वेह सव 
कामोको छोडकर सबसे पटे दही विलोती ओर छीवेपर माखन रेके 
बाद श्रीकृष्णकी गरतीक्षामे व्यु इदं सन-ही-मन सोचती,--श्ा । 
आज श्राणधन क्यो नदी जये, इतना विट्म्ब क्यों हयो गया ¡ क्या 
आजं इस दासीव धर एकतरं न कट £ श्या आज मेरे समर्पण किये 
इए मा्ठनका मोग ख्गक्र खयं सुखी द्येकर सुने खी न करेगे 
इन्दीं विचारों ओं बहाती हई गोपी क्षण-कषणमे दौडकर दरवानेपर 
जाती; छना छोडकर राहकी ओ ताकती । श्यामुन्दर आ रहे है 
या नही सदिसे पूछती । एक-एक निमेष उत्के च्य ुगके समान 
बीतता । मक्तवाञ्छकल्पतर्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अनेक रूपों एक 
ही साय देसी प्रत्येक गोपीके घर पधाट्कर भोग वगते, भक्तको सी 
देखकर सुखी होते ओर अपने खसे भक्तके सुखको अनन्तयुना वदा 


देते! 

अब आपी बतला, क्या इसका नाम चोरी है £ जिस चोरीको 
स्प्रति्यम अपराध माना गया हैः दूसरेके धनपृर मन च्छचानेवराटे 
कामनाके गुलाम विषयासक्तं पामर प्राणी जिस ध्रृणित चोरीको अपना 
वेदा मानते है, क्या उस चोरीसे इस चोरीकी किसी अमे मी तुट्ना 
हो सकती है ? यड पुण्य-वलसे अनन्त जन्मोके नन्त सुक्रतोे फर 


मगवच्च् भागा४ ३३ 
वह मग्रणेमं भलुष्यकरी मति-होती हे ओर उप निल. भतिरे' 
चता. कतेकपे भाप्रकपसे कभी किसी भक्तिविशेपके द्वारा ही 
भगवान प्रति स्वल समित शेता है, तव कीं गेपिकाभेकै,र 
महान्‌ आदर्धवी कोई छाया उस्म आती है । फिर खद्पमूता { 
गोपिकाभके साथ भण्ानी स्स प्रमीखको मार्ट चोरी समदना ` 
ुदधिभरमये सिवा शौर क्या हो सृक्रता है ? 


दूसरी चोरी भगवान्‌ शरह्ष्णने यमुना-तटपर उन महामध्यत्रती 
नोपञ्ुमसियिे वल्लकी की, जो काप्यायनी देवीकी साधना करके प्राण- 
्रियतम श्रीकृष्णो प्राणनाध-छ्पमे ग्राप्त कना चाहती थी] सेपियेक्ा 
भगत्रानूको प्राह करनेकी साधना करना भी प्रमराप्यकी एक रील ही 
धी । खद्पमूता गेपिकाओंको श्रकृष्ण कव अग्रत ये ? प्रका माग 
दिखलनेके व्यि, प्रमरस्य परेश विस प्रकार हो सवता है, कितने 


व्याग दमं आरक्ता ह, इसीका दिग््न करनेके छ्य ये सुव 


तीर्‌ थीं ! जिस प्रमरायकी माधुरी मक्तोको चनेके चयि सक्षात्‌ 
रसराज रतिकोख श्ृणने दिव्य परिकर चौर अपने दिव्यधामसहित 
अवतीर्णं होवा तरम मधुर प्रीय की थी, उन्मि व्न-हरण भी 
"क अनो टम थी । वह टौख अलन्त रहस्यमयी है | विप 
आपरतमणीय नरकग निकर दिव्य परमर्थे प्रे किये 
विना आनन्दसिन्यु ससन श्रीकृणक्री इस टखका, रहस्य सम्म 
नहीं आ सकता | किषयमेहसे आत लेक दस 
दप दिव्य रीलमं दोप ह दिखी देगा 
इतना ही उत्त पर्याप्त है कि 
खेटे ल्के | विपी बुरी 


तो भगव्रानुकौ 
यैर देसे ोगेकषि च्ि 
शीष उप्त समय छः वर्प वृहत 
नीयतमे गोपियेके वको चुगना उनके 
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षि यनं ही तीं कता । अधवा श्रीछ्ष्णने नदीम नंगी 'होकर्‌ 
` नदानेकी , वु्थाको दूर -करनेके चयि एेसा किया था ओर इसीषियि 
उनसे. कहा भी कि वस्रहीन होकर नहानेर्मे देवताओंका अपमान 
होता हः # रेसा नदीं करना चाहिये । परंतु प्रेममागैके साधकः 
भक्तोके लिये यदी वात नहीं है ¡ उनकै लि तो भगवान्‌ सर्वत्यागका-- 
सारे आबरणीको हटाकर अपने सामने आनेका पाठ सिखानेके यि 
ही यह टीखं करते हैँ । भगवत्‌-तवके ज्ञानमे-मर ओर विक्षेपरूपी 
दो बड़ प्रतिबन्धकोके नारा होनेपर भी--जबतक आवरण रहता है, 
तचत्त वहतं जडी वापा वर्तमान रही है ! अघ्वरणका नाडा सहजे 
नहीं होता । अक्गान इस सुकौशठते जीवकी बुद्धिको ठके रखता है 
` कि वह किसी तरह भी मगवानूके सामने निराबरण-वेपद होकर 
जनिकी अनुमति नहीं देती ! इस वच्-दरणकी छीखमे मक्तके बाह्या- 
म्यन्तर समी प्रकारके आवरण नष्ट हो जानक तत्व निहित है । 
ानन्द-सौनदर्थ-सुधा-निषि रसराजका चिदानन्दरसमय रूप ही देसी 
सधुर्‌ है किं उसके सामने आनेपर क्रिसी प्रकारकी सुधि नहीं रहती । 
देह-गोह, कलना-संकोच, मान-अपमानः, भपना-पराया, लोक-परटोक- 
सभी कुछ उस अनुपम रूपसरिताकी प्रखर धाराम बह जते हैँ । 
क्रि बाह्य धद्धकि आवरणकी तो बात ही क्या ह ? गोपि बाह्या- 
म्यन्तर्‌ भगवान्‌के साथ कोई आवरण था---यह घात नहीं है । निन 
श्री्ष्णके एक बार सच्चे हृदये स्मरणमात्र करतैसे मायाके समस्तं 
बन्धत. सदाके स्थि दरट जति है, च्ञानका मोदा पर्दा हमेदाके ज्ये 


भूयं विवल्ना यदप रतना व्यगाहतेतच्चदु देवदेव्नम्‌ ।* 
(श्रीद १०।२२1 १९) 


न्थ) 


म्‌ 
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कट जक्ता है, उन भगवानका साक्षत सद्र प्र वननाल--उन 
तच्चका निय अनुम कलेबाटी--उनकी दिव्य प्रमटीलअर 
सद्यतः केके व्यि दी, उनदीवी च्छे प्रकट होनेव्राटी उनदीकं , 
अपनी पूता दिव्य र्तिते विभिन लयम प्रकटः इ 
गेपिकाशोम किसी आबरणकी कल्यना कना तो भगकदपरध ही हं 
गेषिकार्की ओर भवानी ये दीका ते ्ममर्गीय भक्तो व्यि 
आदं मर्दरिकारपणं हई है ! नि प्रेमे प्राकटयमे तन-मनकी 
दु भी घुषि नही खनी चषि, जित परमन दिव्य देशे प्रपस्यदके 
सामने एकी प्रि व्यवधानख्प या रेभे करंकप को भी आवरण 
नही रहना चहिये, उ प्रम गेपिकाओंको आ्ररणरहित वनानेकी 
चेषं मगतरानूका ब-ईरण-रीञ वरना कैसे दूषित हो सकता है 
जव साधारण सोवि ग्रं ची प्रमी जर प्रमा्पदमं किसी भावरणकी 
ष नही, तव एक ही मगन दविविधह्प रसतज ओर महाभावे 
पणं निकनमे वन्ञावरएणकी वाघा कैसे रह सकती है ? प्रमपापराज्यके 
स्रा, प्रमतके मूधार्‌ दिग्प्रसविगरह ओर समसत जोकि 
अपाप श्रीकृष्णे सामने कौन प्म रह सकता है ? जणु-अणुम 
व्यप्र विमु प्रमामा श्क्ञधावे सामने अपना को भी अङ्ग कैसे 
दिपाकर खं जा सक्रताहै! मोहगरत जीव अ्ञानवरा अन्त्यमीको 
न पहचानवर्‌ ही उनसे छिपने-छिपनेक व्य वेष्टा किया. करता हे । 
पतु मक्त अपने अषिको उन्दीकी चीन मानक उनके सामने खोल 
देता है ओ जँ मक्त होकर भी कोई इल अपिको खोरनेमे उदे 
विकी काते संकोच होल दै, वहं मसर भगत्रा्‌ वं उको 
निर्ण कर अपने ओ, उवे वीचके व्ययानको पूर्त्या दूर 
क छ भलङ्गे सराय उरे अपने आनन्दमय रसिन डुबोकर 
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रसमय वनानेवो उदेश्यसे जबरदस्ती उसके :आवरणको हर ठेते है ¦ 
यही वज्लहरणटीलाका स्थर रदस्य है । क्या इस रील किसी भी 
समहदार पुरुषको घुरी नीयतका संदेह हो सक्ता है ? क्या स्स 
आवरण-भङ्गरीलको कोई विज्ञ पुरुष -चोरी कह सक्ते हैँ 
भगवान्‌ तो इतना दी नदीं करते, बे सबसे पले तो भक्तके 
मनको चुरा ठेनेकां प्रयत्न करते हैँ ओर जो भक्तं भगवानूको अपना 
मन देना चाहतां है अन्तम उस मनको वे चुरा दी छेते हैँ ! जिसका 
भन चोरा गया वह फिर उस मनचोरसे अख्ग कैसे हयो सक्ता है ९. 
इसील्िये गोपियोकी . रीखामे गोपियोका श्रीकृष्णमे निरन्तर निवास 
दिखखया जाता है } सक्तराज रीलाश्चुक चोररिरोमणि बाल्क्ृष्णके 
स्यि कहते दै-- । 
मा यात पान्थाः परथि भीमरथ्या ` 
दिगस्बरः कोऽपि तमालनीखः । 
बिन्यस्तहस्तोऽपि नितम्बदविम्े 
धूतः समाकर्षति . चित्तवित्तम्‌ ॥ 
“अरे पथिको ! उस पथसरे न जाना, वह गटी' बडी भयानक 


है | वहयँ अपने नितम्बनिम्बपर हाथ रक्खे जो तमाख्वे तुल्य नीख्वणं- 

का एक दिगम्नर मार्क खडा है, वह केवर. देखनेमात्रको ही अवधूत 

है, अक्षरम तो वह अपने समीपसे निकल्नेवाे किंसी भी युसाफिरके 

मनरूपी धनको टे विना . नहीं रहता }› धन्य है इस चरको भौर 
इसकी चित्तहरनी चोरीको | 

अबतक तो चोरी महल्पर विचार आ, अवं जारके अर्थ- 

यर ऊुछ विचार करना है । .यह बाद तो पहले कही दी जा चुकी 
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ह छि सव जीरके आस हेन कारण नगवलू् करमी जीप 
फी-नाखनेकी अल्पता ही नहँ हौ संवत प्रतु यहो साकार 
दिव्य भङ्करवि्रह मगतरानक्षो जो (जारविखमणिः वय गया -- दमी 
पर्‌ विचार शला है । मगतरसम्बन्धी रसाम प्रधान सख पाच ६-- 
(१ ) शन्त, (२) दाख (३) सयः (४ } ब शीर 
५) मधु \ ल रपौच रोका प्रयोग लैर प्रमे भी होता हं 
पु भगवाल सथ सपबन्य होनेते भे पचो स॒ मक्तिवे फा 
म्‌ परमके उतरोततर वे हए पच भाव वन जति है इन प्च 
तवसे ऊंचा रस हेमधु । मर्म न्त, दाख, सए थर 
धासव्य चासौ ही रहते है । यह स प्रमका सर्वो विकतित हप 
होनेसे अलन्त ह खाद्‌ है । द रमे रसिकः लेग मोगमोष् सवक 
तृणवत्‌ यागकर भगतरमेमम मत्सि रहते है । शीसे इसका नाम 
मपु है ] शन्तसपपे शुद्वन्त-करणकी भग्रदमिसुएी धृक विकास- 
नतर होता है । दास्यम शगवतरेाका तो अधिकार है, परंतु भगवान्‌ 
मं रशरय॑शारी है, खामी हैः सेव्य है ओर भक्त दीन है, दात है 
जीर मेव है ] इ कठ अच्गव-सा है; म ओर संकोच.सा 
ह } परह सख्यः वास्त्व ओर म्मे मदाः मगान्‌ अधिकाधिक 
निकटतम निजजन होते चले जति दै । स्मे र्यं अप्रकट-सा 
ओर गरन प्रक-ता रहता है । वाल्य रेयैकी कमीःकमी छया- 
सी भाती है,--मक्तमै सव विकास रहता है ओर माधुय तो 
मप्‌ पते सरे दरो युलत--अप्नी विमूतिको मियका 
रितम कानतहप मतव सामे पर रो है । श रमे न 


२२७ चोर-जार-शिखामणि 


र्ना है न कामनाः न भय है ओर न संकोच है! समय- 
विशेषपर प्रसङ्गात व्यवहार परोक्तं चारो रसोके दर्यन होनेपर 
भी प्रधान रस मधुर ही रहता है । प्रियतम भे है ओर तर परियतका 
ओः उसका सव कुछ मे है ओर मेरा तो एकमात्र परियतमको छोडकर 
ओर उष है ही नहीं । इस रसं मगवानकी जो सेवा होती है वह 
माञ्किकी नही, प्रियतमकी होती है । प्रियतमके घखौ होनेमे ही - 
्रेमीको अपार सुखं है, इसघ्ि सेवा भी अपार ही होती है । इस 
माधुय॑भावमे दो प्रकार है--खकीया ओर परकीया । अपनी सीके 
साथ व्रिवाहित पतिका जो प्रेम होता है उसे खकीया-भाव कहते है 
ओर अन्य क्लीके साथ जो परपुरुषका प्रेमसम्बन्ध होता है उसे 
परकीयामाव कहते है । छौविकर प्रपर इन्दिथपुखकी श्रभानता होनेके 
कारण परकीयामाव पाप है, धृणित है ओर नरकका कारण है; 
अतएव सर्वा वयाव्य है । क्योक्रि लौकिक परकीयामावमें जङ्ग-सद्गकी 
घृणित कामना है ओर प्रमास्पद "जार" पुरुष है, परंतु भगव्रेमके 
दिव्य कान्ताम परकीयामाव खकीयासे कीं श्र है; ककि 
इसमे अङ्गसङ्गकी या इन्दियुलकी कोई आका्ना नहीं है ओर 
्ेमास्पद (जार नही, परंतु पततिःपुतरोके, अपने भौर समस्त विके 
आत्मा खयं मगान्‌ है } सखकरीणाभाघमे भी पतिव्रता पती अपना नामः 
` गोत्र, सन-प्राण षन-धर्म, लोकपरलोक--समी कु पतिक अपणकर्‌ 
जीबनका प्रत्येक क्षण पतिक सेवाप द्यी बिताती है, परह उसमें चार 
जातोकी प्रकीयाकी अपेक्षा कमी होती है | प्रियतमका निस्तर चिन्तन 
मिलनकी अत्यन्त उत्कट अतृप्त उत्कण्ठ प्रियतम किसी भी दोप- 
को नं दीना ओर कुछ भी न चाहना--ये चार वति निरन्तर एकसाथ 
निवास होनेके कारण खकीयामे नही होती, इसील्ि पकीया- 


भर च० भा० ४-२९- 
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माव श्रेष्ठ है। भगवानमे निव्यमिटनका अभवे न होनेपर भी 
प्रीयामावकी प्रषानतके कारण गेपियाको मगवानूकां क्षणमर्का 
अदरान मी असच होता था ।# वे हरक काम वरते समय निरन्तर 
ष्क चिन्तन कती थी ओर श्रीकृणाकी प्रयेकं क्रिया उन्हे 
दसी दिव्य गुणमयी दीखती धी कि एठः क्षणमर्के च्वि भी उनसे 
पि 


# अरति यद्धवनहिं काननं वरुरिुपावते त्वामपव्यताम्‌ । 
कुटिलकुनतरं श्रीमुलं च तेजड उदीक्षतां पम्‌ ददाम ॥ 
(श्रीमद्वा० १०।३१। १५) 
गोपो कहती है--शरवामलुन्दर | जव आप दिनके समय वने 
मचे ई तव आपको न देख सकनक कारण हमरे च्वि एक-एक पठ 
सुग समान व्रीतता दै | पिर शामकरो जव वने लौथते समय हम घुरी 
अलकण सुशोभित आफ ्रीपुलको देती ई, त हमै आंकी 


परक वनानेवारे हा मूख प्रतीत देते ई} ( क्कि परक पड्ना हमे 
खहन नहीं होता ) 1 


¶ या ॒दोनेऽवह्छने मयनेोपलेप- 


हनर्मददितोक्षणमार्जनादौ । 
गावन्ति चेनमनुरक्तियोऽभकण्ठयो 
धन्वा बरजद्लिव उरुकरमचित्तयानाः ] 
६ ( श्रीमद्धा° १० । ४४} १५) 
न गोव गर्यो दूष दहते समय, धान आदि कूटते समयः 
६ विते सपय; ओंगन शीते समय, वायक पाना खति समय, - 
रोते हए विघ्न लेय देते ष्मय; धरो श्ाड्‌. ठगाते समय परेम 
हदयस आमि ओषु मरकर मदरद वाणीम र्ष्यका नामयुण-यान 
र करी + उन श्ृष्णमे चित्त निवेशित कलेबाडी गोपरमणिरयो- 
धन्व है| 
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उनका चित्त हाये नहीं टता था । अवध्य ही यह्‌ सदा स्मरण 
रखना चाहिये किं यह परकीयामाव केवर व्रजे अर्थात्‌ लैविक 


विषयवासनासे 1 विमुक्त दिन्य परमराज्यमे ही सम्भव है ! इसील्यि 
श्रीचैतन्यचसरितिमृतये कहा गया है-- 


परकीयाभावे भति रसेर उछास 1 
जज चिना इष्टा अन्यन्न नां वास ॥ 
सर्वच मधुर रसके उचतम परकीयामावका उवास त्रजको 
अर्थात्‌ दिव्य प्रेमराज्यको छोडकर अन्यत्र कहीं नहीं होता | इसील्यि 
इस प्रमाग्यके सम्राट्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तजको छोडकर इस रूप 
अन्यत्र कहीं नहीं मर्ते - 
चृन्दाघनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति । 
गोपियोका श्रीकृष्णप्रेम इस परकीयामावका था } इसीसे उनके 
ल्यि 'जासुद्रधापि सङ्गताः कदा गया है । जाखुद्धि अर्थात्‌ जारभाव 
था, न कि विषय-वासनायुक्त कामप्रि ध्रणित मनोविकार्‌ ! 
भगवान्‌की अन्तरङ्गा शक्तियो हादिनी सक्ति" सर्वप्रथान दै । 
यही मगवानूकी "खा प्रकृतिः (आत्ममायाः या योगमाया है | मगवानू- 
का रसराजरूपमे प्राकस्य इसी छह्ादिनी शक्तिके निमिंत्तसे हआ है । 
वरास्ते शक्ति ओर शक्तिमानके खरूपे कोई मेद नहीं है दिभ्य 
डीलमे खयं भगवान्‌ ही अपने सौन्दर्यं ओर मधुर्यका दिव्य 
रसाखादन करनेवे धि छादिनी शक्तिसे महामघ्ररूपिंणी श्रीराधाके 
हपमे प्रकट होते है ओर उसीसे विभिन्न कीलके व्यि असंस्य 
शक्तिं भी प्रकट होती है, जो रसराज श्रीकृष्ण ओर महामाव्ररूयाः 
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श्रीराकी व्रम-खीखामे श्रीतथाकी सदह्वरी होकर रहती हं | श्रीराधा- 
कर्के ्रममिचनमे इन सवका संयोग रहता है ओर यही श्रगोपियो 
ह । इन गोपिका दिव्य वंसीघनिसे शादीया पूरणिमाकी राश्रिको 
भगवान्‌ अव्राहन करते हैँ | भगवानूके आव्राहनको सुनकर मटै 
किससे रहा जा सकता है ! जिन गोपिका चित्त श्रीकृष्णे चुर 
च्या है, दे शछृषगृहीतमानसाः) गोपि उस दिव्य अनद्भवर्थन 
वीसगीतको एुनकर--जो जिस अवसप शी--उसी अवाप 
्रयतमसेपिठनके ल्य भाग निकल्ती है; परेतु सथूढ देहे नही | 
पनका वह्‌ देह तो बीं रह जाता है जिसको प्रत्येक गोप अपने पास 
सया हुआ देवता है-- 
मन्यमानाः खपादवंस्थान्‌ 
खान्‌ खान्‌ दारान्‌ घजौकसः ॥ 

(श्रीमद्ा० १०। ३३ | ३८) 
\: अर्यात्‌ त्रजवासियने रसम गयी इं अपनी पतनिर्योको अपने 
पासे ही सेवी हई देवा ! 
\ . ये सव जाती है दिय मावदेहसे जो स्थूर, सूम ओर कारणसे 
परे वैत ब्रनप्रमरीलके सम्पादना्ं ही प्रकट हभ था ओर उन्दी 
दिव्य-मपदहमे सचिदानम्दधन, योगेश्वर, साक्षात्‌ मन्मथ-मन्मथ) 
आप्तकाम) सयका, पूणकाम, दिज्य; चिदानन्दमय मद्गख्विग्रह 
भबान्‌ योगमायाको अश्रित करके रमणी इच्छा करते है ओर 
्र्यक भावदेहरूटपां चिदानन्दमयी गोपीके साथ एक ही साथ अनेक 
स्पाम प्रकट होकर रासक्रीडा करते ओर आतारामर्ूपसे रण 


कते हँ । वह रमण कि प्रकारका होता है । इसपर मुनिवर 
्ीरुक्देवजी कंहते है-- 


२४१ चोर-जारःशिलामणि 
स्मे समेक्षो बजघुन्दयभि- 
यथार्कः स्वप्रतिविभ्वविश्चमः ॥ 
(श्रीमद्धा० १० | २३ । १७) 
भसे बार्क दर्पणे अपने रूपो देखकर उसके साथ खच्छन्द्‌ 


 खेकता है, उसी प्रकारसे ल्क्मीपति मगवान्‌ श्रकरष्णे जसुन्दरियोकेः 
साय रमण किया ° ` यह है संनषपमे मगवानके जाररूपकी स्यू 
व्या्या ! भल, इस दिव्य प्रेमटीलको--परमामाकी ओर जीवात्मा 
की या मगान्‌ ओर मक्तकी इस आदरणीय मिढनटीलयको कोद 
व्यभिचार कट सकता है १ | 
केवर दही, माखन ओर बल ही नही, समस्त गोपियोके सम्पूणं 
मन-प्राणको चुरा लेनेके कारण ओर एक-दोके साथ नहीं किंतु असंल्य 
देम, असंख्य आत्मारूपसे निवास करनेवाले परमात्मक खेख्यी 
भति, अगणित चिदानन्दमयी गोपियोके साथ आत-रमण कनेक 
कारण रसालुभूतिको ग्राप्त भाग्यवती गोपियोने डंकेकी चोट भगवान्‌ 
र्षण (चोर-जारःरिखामणिः कटा थर ठीक ही कहा !] . 
अवद्य दी दु विषयकामी पुरुषोने मगवानकी इस दिव्यटीदखा- 
को लौकिक चोरी-जापी मानकर इसका दुरुपयोग किया ओौर.अव श्री 
कर्‌ रहे है, परंतु उनके रसा करनेसे न तो भगवान्‌कै दिव्यभावमे 
कोई अन्तर्‌ पड़ सकता है ओर न गोपिर्योका ही कु बिगड़ सकता 
है ! य, बुरी नीयतसे कवितामे, भावम, आचरणमे, उपदेरामे ओर 
समक्षनेमे इसका दुरुपयोग करनेवलि नर-नारी अवद्य ही पापके भागीं 
` ओर नरकगामी हेते है | 


ध ॥ 
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£ 
्रीबृषभावुनन्दिनीसे पाथना 

सच्िदानन्दयन दिल्युधा-स-सिन्ुत्रजननन्दन रघावछमद्छम 
सन्दर श्रङृषणचनद्रका निल निवास है प्रेपथाम त्रजमे ओर उनका 
चटना-फिएला मी है तनके स॑मे यह माग चित्तदृततिनिरोध-तिद्ध महा- 
कनी येगीनद्र-ुीन्रके स्यि अच्यन्त दुम है । रजका मार्ग तो उन्दीके 
चे प्रकट होता है, जिनकी चिततदृ्ति प्रेधन-रस-घुधा-सागर आनन्द्‌- 
वन्द्‌ श्रीष्णचन््रके चणारविन्दोकी ओर्‌ नित्य निर्वाध प्रवाहित रहती 
हैः न निरा नितेष है ओर न उन्मेय ही, बल्कि दोनोकी च्म 
सीमाका अपू भिख्न है । इस पयपर अवाध विहरण करती इई ष- 
भलुनन्दिनीरतेच्री शीश्रराारानीका दिव्य वसनाञ्चर विशचकी विरिषट 
चिन्मब सत्ताको ङृतक्तय कता हआ नित्य दर्ता रहता है, किसी 
समय उस बसना्च्के द्वात सित धन्यातिधन्य पमन-ठ्हस्वोका 
अपे श्रीभङ्गते स्यर्य पाक्‌ योगीन-सुीनरःुरभ-गति श्रीमुसूदन- 
पर्वन्त अपनेको प्रस चार्थं मानते दै, उन श्रीगारानीके प्रति हमरे 
मनः प्राण, आत्मा सुक्रका नमस्कार्‌ | 

यस्याः कदापि वखना्चट्खेलनोत्थ- 

५ छता्थमासी } 


योगीन्द्र हुसमगतिमेधुसूदनोऽपि 
तस्या नमोऽस्तु वृपमावुशरुवो दिशेऽपि ॥ 
जो सवके हैयन्तराछ 


ठम निव्य.निरन्तर्‌ साची ओर्‌ नियन्ताल्य- 


से वितजमान रनर भी सवे षन नेपवधूटीविरख्यमेवर्वमान रहते 
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है, जो समस्त बन्धनोको तोड़कर सर्वया उच्ह्णर्तावो आप है, जिनके 
खरूप्का सम्यक्‌ ज्ञान रह्मा; शङ्कर, शुकः नारद ओर मीम्मादि “महतो 
महीयान्‌ पुरुषोको मी नहीं है, अतट्व ३ हार मानकर भन हो 
जते दै, उन सर्वनियमातीत, सर्बबन्धनविमुक्त, नित्यखवश, परात्र 
परम पुरषोत्तमको भी जो श्रीराधिका-चरण.रेणु इसी क्षण वराम कले 
की अनन्त शक्ति रखता है, उस अनन्तराक्ति श्रीराधिका-चरण-रेणुका 
हम अपने अन्तस्तसे वार्‌बार भक्तिपूर्वक स्मरण कते है । 
यो बह्मसद्र्युकनारदभीष्मसुख्यै- 
रारुक्षितो न स्सा पुरुषस्य तस्य । 
सद्यो वशीकरणचूणेमनन्तराक्ति 
तं रधिकाचरणरे्ुमुस्मरामि ॥ 
विश्प्रकृतिके प्रत्येक स्पन्दनमें विनदुरूपसे जो विदग्ध-माव 
अनुराग, वात्सल्य, कृपा, छतण्य, रूप ८ सौन्दर्य ) ओर केठित्स 
( माधुर्यं ) वर्तमान है--रासेशवरी, नित्य-निकुलेरी श्रीदषमायुनन्दिनी 
उन्हीं सातो रसोंकी अनन्त अगाच उदधि हैँ । इस प्रकार नित्या- 
नन्द्रसमय सप्त-समुब्खती श्रीराधिका स्यामघुन्दर आनन्दकन्दके नित्य 
दिष्य रमणानन्दमे अनादिकारते ही उन्मादिनी ै--नित्यङुख्त्यागिनी 
है । इन्दीके सहज सरठ खच्छमावके छद रसेः इन्दीके भावानुराग- 
ङ्प दधिमण्डसे इन्दीकी बात्सल्यमयी दुग्ध-धारासे, इन्दीकी परम लिग्ध 
धतवत्‌ अपार कछृपासे, इन्दीकी खवण्य-मदिरसे, इन्दीके छविरूप सन्दर 
मधुर श्ुरससे ओर इन्दीके केल्विलापविन्यासरूप क्षारतच्से समस्त 
अनन्त विश््रह्मण्ड नित्य अनुरन्चित, अयुप्राणित ओर ओतप्रोतं है । 


2४ 
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सी अन्त विचित्र ुपारसमयी, प्राणमयीः विश्रयी 1 
सा्वमीमंसतश्बुषमाुननदिनीका दिय सुरण जिसके जीवनः 
नहीं हो पाया, उसका समी दु व्यथ अनर्थ है | देवी राधिके । 
अपने ते दिय सरणे मेरे हृदयको कृताथ कर दो । 
वेदण्ध्यसिनधुरछुरागरसेकसिन्धु- 
चीत्सल्यसिन्धुरतिखान्द्रङपेदसिन्धुः । 
उावण्यसिन्धुर्तच्छविरूपसिन्धुः 
श्रीराधिका स्फुरतु मे हदि केटिसिन्धुः ॥ 
्रीराधिके ! बह श्म सौमा्य-क्षण कव होगा, जव तुम्हारे 
नाम-सुधा-सका आलादन करलेके स्यि मेरी जिह्वा विदल हो जायगी 
जव तुम्हारे चरणविहसे अङ्कित ृन्दारण्यकी वीथि मेर पैर भ्रमण 
करे--मेरे सारे अन्न उसमे खेट-खट्कर कृतार्थं होगे, जव मेर 
हाय कवठ तुम्हारी ही सेवा नियुक्त रहेगे, मेरा हदय त्॒हारे चरण- 
पके ध्यानम सगा रहेगा ओर तुम्हारे इन भावोत्सबोके परिणाम्य 
सुने तम्हारे प्राणनाथके चरणोकी रति प्राप्त होगी- मे तुम्हारे ही 
छुख-साधनके स्वि तुम्हरे प्राणनाथकी प्रणयिनी वननेका अधिकार 
प्राप्त करंगा | 
राधानामछ्ुधारसखं रसयितुं जिडास्तु मे विहला 
पदौ तस्पदकङिा चरतां च्दारवीवीयिषु । ` , 
ततकर्मव करः कतु हदये तस्याः पदं ष्यायतात्‌ 
तद्धावोत्सबतः परं भवतु मे त्ाणनाथे रतिः ॥ . 


८ -* रान्न क~ 


श्रीराधाजी कोन थीं ? 


्रर्न-१.सा कहा जाता है किं श्रीराधाजी श्रीमगवानूकी 
हवदिनी शक्ति या आदिशक्ति है | अगर श्रोमगवान्की आदिशक्ति 
श्रीराधाजी है तो श्रीरुकिमिणीजी कौन राक्ति है? हम-जैसे खेग 
जैसे श्रीसीताजीको आदिदाक्ति मानते है, वैसे ही श्रीरुक्मिणी- 
जीको भी । श्रीराधाजीका नाम श्रीमद्धागवतमे कहीं नहीं है | अगर 
ˆ आदिरक्ति थं तो ये मगवानूके साथ क्यों नहीं रहीं £ लौकिक रीतिसे 
इनसे विवाह होना चाहिये था ।? 

्ररन-२.गोपियोका प्रेम छुद्ध कामरहित था या कैसा £ 

उत्त-आपके प्रश्नोका उत्तर देना बहत ही कठिन है; क्योकि 
शरे विश्रासके अलुसार श्रीरधाङृष्णतत्व सर्वथा अग्राकृत दै, इनका 
. विग्रह अप्राकृत है, इनकी समस्त ठीख्ु अग्रक्ृत दैः जो अप्रकृत 
्षेत्रमै, अग्राक्ृत मन-चुद्धिशरीरसे अग्ाछत पातम इई धीं | # 


स 
% श्रीमगवान्‌के देहादि यदि उस मायाके कायं पञ्चमहाभूतसि निमित 

्राछकत शेते ज मायां आवरणसरूपा है तो मायातीतः गुणातीतः आत्माराम 
मुनिगण मगवानके सन्द, उनके अङ्गगन्ध, उनकी चरणधूषिके चि 


छालखयित न दते । 
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अप्राकृत ठीखवो देखने, सुनने, कहने ओर समश्चनेके च्यि अप्राकृत 
नेत्र, कर्ण, वाणी ओर मन-बुद्धि चाहिये । अतएव सुञच-सा प्राकृत 
प्राणी, प्राकृत मन-वुद्धिसे कैसे इसं तच्वको जान सकता है ओर कौसे 
प्राकृत वाणीम उसका वर्णन कर सकता है ? अतएव इस सम्बन्धे, 
म जो डु भी ट्ख रहा ह, उससे किसीको यह न समश्नना चाहिये 
कि पै जो कहत द यदी त है, इससे परे ओर कुछ नहीं है; न यह 
मानना चादिये कि भे किसी मतविरेषपर क्षेप काता ह, या किसी 
तरविकका भद ठद कनके च्यि देसा ङिठता द, अथवा आग्रहपूर्वक 
अपना विश्वा दूसरपर खादना चाहता हँ । मेरा यह कहना कदापि 
नही है कि मेरी टिली वातोको पाठक मान छे ! यह तो सिर अपने 
निखा वात--शाल् ओर संतोदराए घुनी हई--अपने वल्याणके 
च्वि छिसी जारहौ है जिन सजने ये प्रन विये, उनका 
हसे कृत द क्योकि दौ बहाने सुच कषुदका योडा-सा समय शरी. 
मगतान्‌कतौ चर्च चख गया । भै प्रोत जर तवक च्वि कोई 
वात नही टिल रहा दरं । अतस भी पार्भना है कि पाठ्कगण तव. 
धिका भ्र कर युते पके सन्बन्प बो$ परलोक आशा 
छृपमा न सं । निवादमे तो भँ अपनी हार पे ही खीकार कर 
छता ह क्योकि भँ इस विषयप्र तवः करना 
अनस्य ही मेरे विश्रासका वद्कना तो अन्तर्यामी 
अवर्म्नित है | 


॥ परिषूणेतमः परमात्मा, परात्पर, 
माधुय ओर्‌ सौन्दर्यके सागर; दिव्य 


ही नदीं चाहता । 
म्रसुकी इच्छापर्‌ ही 


र निलिक दर्थ, 
सचचिदानन्दविग्रह आनन्दकन्द 
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भगवान्‌ श्री्ष्ण ओर भगवान्‌ श्रीराममे मेँ कोई मी भेद नकी मानता 
ओर इसी प्रकार भगवती श्रीराधाजी, श्रीरुविमणीजी ओर श्रीसीताजी 
आदिम भी मेरी इषटिसे कोई मेद नहीं है । भगवानूके वरिमिनन सचि. 
दानन्दमय दिष्य टीटाविग्रहोंम विभिन नाम-हूपोसे उनकी हृदिनी 
शक्ति साय रहती ही है । नाम-ल्पमे परथक्ता दीखनेप्र भी वस्तुतः 
वै सब एक ही है । खयं श्रीमग्रानूने ही श्रीराधाजीसे कहा है-- 

यथा त्वं राधिका देषी गोलोके गोकके तथा। 

वैङ्कण्टे च महालक्ष्मी्भवती च सरखती ॥ 

भवती म्य॑लक्ष्मीश्च क्षीयोदशायिनः प्रिया। 

चम॑पुजवधूरस्त्वं च शान्तर्ख््मीखरूपिणी ॥ 

फपिस्य भरिया कान्ता भारते भारती सती । 

द्वारवत्यां महालक्ष्मीभेवती रुक्मिणी सती ॥ 

स्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छया दोपदी सती ॥ 

> >€ भ€ 1 9८ 
राचणेन हता त्वं च त्वं च रामस्य कामिनी ॥ 
८ बह्यवैव्त॑पुराणः कष्णलण्ड अ० १२६ ) 

टे राचे ! जिस प्रकार त॒म गोलोक ओर गोकुखमे श्रीराधिका- 
हपसे रहती हो, उसी प्रकार वैकुण्ठमे महाल्स्मी ओर सरस्वतीके 
ल्पे विराजमान हो । तुम ही क्षीरसागरायी भगवान्‌ विण्युकी प्रिया 

मर्यख्दमी हो | तुम ही धर्मपत्रकी कान्ता क्ठमी-स्वरूपिणी शान्ति 
हो | तुम ही भारतम कपिल्की प्रिय कान्ता सती भारती हो, तुम 


ही दवारकाम महाख्क्ष्मी सक्मिणी हो । तुम्हारी ही छया सती द्रौपदी 
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सी तम्ीको रामी प्रि सीतकरि 
ह । तुम ही मिथिल सीत हो । तुम्दीको रामकीं प्रिय सीताकरे 
सपमे रत्रणने हरण किव धा | 


मगत्रानक दिव्यटीसविग्रहका प्राकव्य ही वास्तवम्‌ आनन्दमवी 
हिन इतिक निरे ह दै । शमा अपे निजानन्दो 
परिस्फुट केके ल्य अथवा उसका नवीन द्मे आलान कनेक 
चयि ही स्वयं अपने अनन्दको प्रमविगरदके स्मे प्रकट कते है 
ओर स्वयं ही उनते अनन्दका आस्वादन करते है । भगवानके उस 
आनन्दकी रतिम ही ्रमविप्ह्पा श्रीरधारानीजी है, ओर यह 
मतम समू परमका एवौमूत समूह है । अतरत श्रीरयिकाजी 
रममवी है ओर्‌ भगवान्‌ श्रहृष्ण आनन्दमय है ] जद आनन्द है 
यही गरम है ओर जद प्रेम है बही आनन्द है । आनन्दरसतसारकर 
घनीमूत विग्रह श्ीक्ग है ओर प्रम्ससताएकी धनीमूत नति श्रीरधा- 
एनी दै । अतयव श्रीरवा ओर श्ीञष्णका विह कमी सम्भव ही 
नही । न शरीरवाके विना श्रीह कमी रह सवते है चौर न श्रीडष्ण- 
के विना श्रीरघाजीं । शरीह्ष्णके दिञ्व आनन्दविप्रह्की शिति ही 
दिव्य प्रमगरह्पा श्रीरधाजीके निमित्से हे । श्रीरधारानी ही 
श्ष्णकी जीवनखल्पा है ओर्‌ हसी भर्‌ श्रहृष्ण ही श्रीराधाके 
जीबन दै | दित्य प्ेमसतारवग्रह होनेसे ही श्रीरधारानी महाभाव- 
त ओर्‌ वह निमित आनन्दरससार्‌; रसराज, अनन्त 
धन्त मा -खतष्निधि, सन्पिदानन्दसानरङ्कः 
अिचिनमव्ति, गासागर, प्रियतम शर्ृ्गको आनन्द 
भवानं कती ती दै । जल हादिनी रिकी लबों अनुगामिनी 
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शक्तियो मूर्तिमती होकर प्रतिक्षण सली, सदेटी, सहरी ओर दूती 
आदि रूपोसे श्रीराधङ्ृष्णकी सेवा किया कती है; श्रीराघाकृष्णको 
सुख पर्ुचाना ओर उन्हे प्रसन्न करना ही इनका एकमत्र कर्यं होता 
है । इन्दीका नाम श्रीगोपीजन है । 


नित्य आनन्दमय; नित्य तृप्त, निय एकरस, कोटिकोटि 
ब्रह्मण्ड-विग्रह, पूर्णव्रह्म परमात्म सुखेच्छा कैसे हो सकती है £ यह 
श्रत युक्तिपंगत प्रतीत होनेपर भी इसको सिद्धान्त नहीं माना जा 
सकता । भाव ओर प्रेम परमात्मासे प्रथक्‌ वस्त॒ नहीं है । प्रमाश्रयका 
भत प्रेसिषयमे ओर प्रम-निषथका भाव ब्रेमाश्रयमे अुमूत हेज 
करता है | श्रीगोपीजन प्रमका आश्रय है ओर श्रीकृष्ण प्रेसके विषय 
है । श्रीगोपरियोका भ्रात दिव्य माव ही प्रहे दिव्य सुखेच्छा 
उन्न कर्‌ देता है । प्रेमका महान्‌ उच्च भाव ही उस पूर्णकाममे 
कामना, निघयतप्तमे अत्ति; तरियाहीनमे त्रिया ओर आनन्दभयमें 
आनन्दकी वासना जाग्रत्‌ कर देता है । अव्य ही यह सुखेच्छा; 
कामना, अतृक्ति, क्रिया या वासना जड इन्द्रियजन्य नहीं है, इस 
स्त्य जगतकी मायामयी वस्तु नहीं है; क्योकि बह दिव्य आनन्द 
ओर दिव्य प्रेम अभिन्न है | श्रीकृष्ण ओर श्रीरधारानी सदा अभिन्न 
है । श्रीमगवान्‌ कहते है - 

यथा खं च तथाहं च भेदो हिं नावयोधंवम्‌ । 

यथा क्षीरे च . धावल्यं यथान्चो दिका सति ॥ 


यथा पृथिव्यां गन्वश्च तथाहं त्वयि संततम्‌ । ` 
( जहवैवतं ° कष्णलण्ड १४ । ५८-५९ ) 
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जो तुम हो, वही भँ! हम दोनीमे किश्चत्‌ भी मेद नहीं 
है, जैसे दूषमे सफेदी, अग्निम दादिका शक्ति ओर परथिवीमे रन्ध रहती 
है उसी प्रकार भ सद्‌ तुमे रतः दह # 

यही वात भगवान्‌ श्रीराम ओर मिथिलेशकुमारी श्रीसीताजी, 
मगान्‌ श्रीमहाविष्णु जर जगज्जननी महाठ्छमी, भगवान्‌ श्रीशङ्कर 
ओर महामाया श्रीगीरीदेवीके विषयमे समञ्लनी चाहिये । मगवान्‌ 
श्रङ्ृपण ओर माता श्रीसकिमणीके व्यि भी यी वात है । अव रदी 
्रीरधिकाजीके विवाहकी बात, सो इस रूपम इनका लौकिक विवाह 
कसा ए इृन्दावन-खीस ही छकिक टीट नहीं है । किक टीखकी 
द्टिसे तो ग्यारह वकी अवस्था ही श्री्रेष्ण व्रजका परियाग 
कार मथुरा पधार गये ये } इतनी छोटी अवस्थ क्षियोके साथ 
प्रणथकी बात ही कपनामें नही आती । ओर अीकिक जगते 
दोनों सवदा एक ही है 1 क्षर भी भगवान्‌ ब्रह्माजीको श्रीराधाजीके 
दिव्य चिन्मय प्रेमरससारविप्रह्का दशेत करानेकां वरदान दिया था, 
उकी पूरतिके च्यि एकान्त अरण्यम ब्रहमाजीको श्रीराधिकाजीवेः 
दर्थन कराये ओर वहीं ब्रह्माजी द्वार रसराज ओर महामावकी 
विवाहडीखा भी सम्पन्न इई । ये विवाहिता श्रीराधाजी निष ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके सद्धं रहती हैँ । अवद्य ही छिपी रहती है ] श्री- 
कृषणक्पा होनेपर ही किन्हीं प्रेमी महानुमावको इं भ्लुगङ जोडी? 
कै दुम दछन हेते है | श्रीमद्ागवतपे श्रीराधाकां नाम प्रकटस्पते 
नदीं आया है, यह सत्य है; परेतु वह उसमे इसी प्रकार छिपा ह 
है जते शीएमे आत्मा । प्रेमरससार-चिन्तामणि श्रीराधाजीकां 
अस्ति ही अनन्दरसततार श्रीकृष्णकी दिव्य ग्रेमरीखको प्रकट 
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करता है । जँ शरा है, वह श्रीराधा नहीं है -यह कहना ही 
नही वनता । तार्विकोको नही, भक्ता ओर शाङके सामने सिर 
छचकानेवालोको तो मगवान्‌के ये वाक्य सदा स्मरण रखने चाहिमि-- 
आवयोभदवुद्धि च यः करोति नराधमः ॥ 
तस्य॒ वासः कालसूभ्रे यावचन्द्रदिवाकसै । 
पून्‌ सप्त परान्‌ स्त पुरुषान्‌ पातयत्यघः। 
कोटिजन्मार्जितं पुण्यं तस्य नश्यति निशितम्‌ ॥ 
अक्षानादावयोर्तिन्दां ये र्वन्ति नराधमाः । 
पच्यन्ते नरके घोरे यावच्चन्द्रदिवाकसै ॥ 
८ बहवैवततपुराण ० १५ | ६७-७० ) 
४जो नराधम हम दोनी ८ श्रीकृष्ण ओर्‌ श्रीराधपे ) मेद-युद्ध 
करता है, बह जवतक चन््र-ू्थ रहते है, तबतक्े स्यि काठसूत्र नामक 
नरके रहता है । उसके पहलेके सात ओर पीछे सात पुरुष 
अधोगामी होते है ओर उसका कोटि जन्मर्जित पुण्य निश्चय ही 
नष्ट हयो जता है | जो नराधम अन्ञानवदा हमलोगोकी निन्दा करता 
है, बह पापात्मा भी चन्द्ूर्यकी शितिकाठ्तक घोर नरक मोगता है 
अव रदी गोपियोके प्रेमके शुद्ध होनेकी बात । इसपर रास- 
पञ्चाध्यायीका यह रछोकाद्धं स्मरण करना चाहिये-- 
रेमे रमेशो नजसुन्दरीभियेथामंकः खप्रतिविम्वविश्रमः। 

, छोटे नाक जैसे अपने प्रतिबिम्बे साथ सेड करते है 
वैसे दी सश्च भगवान्‌ने भी व्रजसुन्दयियिके साथ क्रीडा की ।' रील- 
समय आनन्दकन्द मगवान्‌ खमावपे ही प्रेम है । अतर उन्होने 
प्रेमभावसे ही अपनी आनन्दखरूणा श्तिद्रारा अपने ही प्रतिविम्बरूप 
परमखद्पा महामागा गोपियोँके साथ क्रीड़ा की | उनका तो यह 
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आमरमम था ओर्‌ गोपियोका इते श्रकृष्णघुख दी एकमात्र उदेसय 
या | अतण प्रेममयी गोपी ओर आनन्दमय श्रीकष्णकी यह ठी 
सर्वथा कामगन्धञन्य थी । गेपियोका त्रम अघ्युच्च पराकाष्ठाका म 
या । इषीसे उसे ्ल्ढ़ महामावः कहते हैँ | इसमे निजेन्दिय-तृतिकी ' 
इच्छके संसारी भी कल्पना नही थी ! यह इस जगतुक्री काम- 
क्रीडा नहीं ची ! यह तो दित्य आनन्दमय, पवित्र प्रेममय जगती 
अति दुम रहस्यमय ठीख थी, जिसका रसाखादन करलेकै चि 
वड्-वेडे देवता ओर सिद्ध महात्मागण भी लख्पित ये ! ओर कहा 
जाता है कि इसीष्यि उन्होने व्रलमे आकर पञचु-पक्षियों तथा बक्ष- 
स्ता-पताके रपम जन्म स्यि था । श्रीगोपिोके दरस कामश्चुन्य प्रेम- 
भावको, श्रीकणकरन्तारिरोमणि श्रीरधारानीके महामावको ओर 
निजानन्दे नित्त प्रमाममे सुखेच्छा क्यों उन्न होती है ओर 
कैसे उने प्रमर्पा शक्त्ोके साय लमल करेय सुख भिल्ता है, 
ईस वातकरो तमहने-समञ्चनेका अविकार श्रीकृष्णगतप्राण, सजनपरयण, 
रमी रसिक भक्ततरो ही श्रीम्ग्रपसे प्राप्त होता डे ! सु्ञ-नैसा विपरय 
मलु्य इसपर क्या कहे-षुने £ मेरी तो हाय जोड़कर सरसे यहं 
परायना है कि अपने मनकी मिनताका अतेप भगवान पवि 
चरम कोई कदापि न करं ओर शङ्का छोडकर निसुननो भगवान्‌ 
का जौ नाम-्प प्रिव खगत हो, जिस जिस रचि ठो, भगवान 
क दूसरे नाम-ल्पकरो उससे नीवा न समक्‌ वल्क अपने ही इष्ट 


द्वका एकत भिन सद्य समन्नक, अनन्यमावरते अपने उस इवं 
सेवे खो रहें 





परा ओर अपरा पिया 


पराशर सुनिने ऋषि मैरयत कहा--मतरेयजी | बुद्धिमान्‌ पुरुष 
भाष्यातिकादि तीनों तर्को जानकर ज्ञान-वैरयदवारा आन्तिका छ्यकतो 
रा कते है | आध्यालिकं ताप शारीरिक ओर मानसिक भेदसे दो कार- 
का है । इनसे शारीरिक दुःखके अनेक प्रकार है--मसतक-रोग, ज्वर्‌, 
सूर, भगन्दर, गुल्म, असौ, शरास, रोय, छदि, चक्ुरोग, अतीार, 
ङु धीर जलोदर आदि मेदसे बहत प्रकारसे शारीरिक क्लेश होते है । 
मानसर दुःखो काम) क्रोध) मय) द्वेष, छोभ, मोह, विषाद, रोक, 
असूया, अपमान दषा ओर मात्सर्ादिसे उत्पन्न अनेक मेद है । 
द्विजश्रेष्ठ { ईन विविध दुःखोको आध्याभिक ताप कहते है । 


पञ्च, पक्षी, मनुष्य, पिराच, सर्प, निच, राक्षस आदि भूत- 
प्राणि्ोसे जिन दुःखोकी उत्पत्ति होती है, उनका नाम भधिभौतिक 
ताप है । सर्दी, गरमीः वायुः अनावृष्टि, अतिब्रष्ट, वन्नपात आदिसे 
जो दुःख उसन्न होते ह, उनको आधिदैविक ताप कहते है । 
# 
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सुनिराज ] इनके अतिरिक्त गर्भवास, जन्म, जरा (वुदढापा); 
अन्नानः मृ्यु ओर नकादिभ हा प्रकारके दुःख है । वहुत-से 
मल्दरार ठके इए गर्भम पुकुमार्‌ शरीरको उद्रके कीडे काटते है, 
जे्से लिपय इभा वह वारु माताके खये इए खट, कड, ती; ! 
मरम ओर्‌ नसकीन भोजनक द्वारा अत्यन्त क्से जीता है । हाथ) वपैरको 
पूरी तष्ह्‌ फैख नहीं सकता, मङमूत्रम पडा रहता है, छासदीन रहने- 
एर मी सचेतनमसे पूव॑जन्मके कर्मोका स्मएण करता इआ पराधीनता 
समय विताता है ] 


इसके वाद्‌ जन्म होनेके समय मछमत्र, शुक्र; सुधिरदारा लिषट- 
कर वह प्राजपत्य नामक वायुसे वड ही पीडाको प्राप होता है, 
उसी समय अत्यन्त प्रर सूति नामक वायु उसके सुलको नीचेकी 
ओर कर देती है, तदनन्तर वह जीव वड़े कठेदासे माताके पेटसे 
योनिद्रारा बाहर्‌ निकञ्ता है | 


मुनिसत्तम ! जीव जन्म होते ही मूर्छित हो जाता है, फिर 
वहरकी वाके कानेे क्रमाः उम चेतना आती हे जर पूसंस्कात 
को भूर जाता है तव बह कोर्स विवे इए ओर्‌ आरिसे विदीर्ण वि 
इ कृमिकी तदहं जमीनपर पड़ जाता है । उप अपने आपं कल ` 
कदल्ने ओर देह खुजलनेतककी शक्ति भी नहीं होती । दुग्घपानादि 
आहारक छथि भी बहे पराधीन ही रहता है | मल-मूत्रमे पड़ा रहता 
ह; कीड़े ओर मच्छ काठते है प्र्‌ उपे यह साम्यं नहीं किं वह 
न दुःखसे अपनेको दंड सके । इसप्रकार जन्म ओरं वाङ्कपनमे 
जीव अनेक प्रकारसे आधिमोतिकादि टुः मोगता है | 
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अक्ञानान्धकारसे आच्छादित विमूढ अन्तःकरणका वह मलुष्य, 
“पै करोसि आया द कौन द, कँ जाऊँगा ओर मेरा क्या खूप 
"हैः आदिः इछ भी नहीं जानता | भँ किस बन्धनते संसार- 
कारागारं कैद ह. ? इसका कोई कारण है था विना ही कारण सुच 
यह दुःखोकी राशि भोगनी पडती है सुद क्या करना ओर क्या नही 
करना चीहिये ? क्या बोलना ओर क्या नहीं नोढना चाहिये ? क्या 
धर्म है ओर क्या अधं है ? किस तरह कौन-सा पथ अवलम्बन. करना 
चाहिये ओर किंस कार्यम क्या दोष तथा क्या युण है ¢ रेसी अनेक 
-चिन्ताओंसे प्र वे शिदनोद्रमोगपरयण पञ्सदशच मूढ़ मनुष्य 
अज्ञानवरा नाना प्रकारके भोग भोगते रहते है । 
अक्ञान तमोगुणका खभाव है, इससे जडता उन्न होती हैः 
जडता ओर प्रमादसे शाखक्त कर्म नहीं होते । कर्मोका आरम्भ 
जडतारहित प्रदृत्तिसे होता है, परत मू मनुष्य जडताकी अधिकतासे 
कमरा: कर्म खोप कर देते है । कर्मलोपसे नर्कोकी प्रपि होती है । 
अत्तएव मूर्ख मनुष्य इस खक ओर परलेकमे केवर दुःख ही मोगते है । 
जवानी अन्नानजनित जडता ओर प्रमादमे बीत जाती है, 
तदनन्तर देहके जरा-जजंर्ति होनेपर अङ्ग रिथिर हो जति, दति 
गिर पडते है मांस दील होकर स्नायु ओर नाडियांसे ठक जाता हैः 
ओघं कैठ जानेसे नजर कम पड़ जाती है, नाकोसे रोम बाहर निकठ 
अते &, शीर सदा कोपने छता दहै, देढकी हयो बाहर्‌ चमकने 
लगती दै, शीर करवड्ा जाता है, ज्गग्नि मन्द पड़ जाती है, आहार 
कम हो जाता है ओर क्रमाः शरीरकी समी वेर संकुचित हो 
ज्ञाती ह । ततक्ष अन्धप्राय - मनुष्य बहुत ही कषटसे उठने, 
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रेने, सेनि ओर चलने-किलेमे समर्य होता है । उसके से 
हमेशा खर य्पका कसी है । ह 

इनर्योपरं अधिकार न रहनेसे वह ूष्युके समीप पच र 
है, उस समय उसे अनुभूत पदारथोका भी सरण नही रहता 1 एक 
शष्के उ्ारणमे ही वह थक जता है, स्ना्ष-लौसीकी यन््रणि 
नीदका घुख सदाके ल्यि नष्ट हो जाता है । दूरके उठने-ैनेस 
वह उवै सकता है ! रेसी दख्तमे कीःुत्रनौवर आदिं समी 
उसका अपमान करने छते है । उसकी पवित्रता जाती रहती है परत 
आहार निद्ासी दृष्णा बनी एहमेते षरपिारके लेग उसकी हसी 
उडति ओर उसे अपने ल्थि क्लेशका कारण सम्ने क्ते है । 
जवानीकष मोर्गोको पूर्जन्भके मे्गोकी तरह याद करके वह छते-रेवै 
खास क्ता है पर कोई उपाय नदीं चरता । योँ कष्ट सहते-सहते 
मृदुका आ जाता है । 

तव गला धुखने खता है ओर हाथ दरूट-से जते है; शरीर कोपने. 
साता है, वारेनार मूर्छ होने खाती है । एसी अवस्थामे वह॒ भेरे 
धनका क्या होगा १ मेरे पीडे मेरे श्ीयुत्रोकी क्या ददा होमी ? मेरे 
नौकरोकी क्या हारुत होगी १ मेरा घनं जोग खा जर्वेगे । इस 
्रकाएकी ममताजनित चिन्त भ्यं हो जाता है । म्ममेदी महा- ` 
तेगह्पी यमएजके दारुण बाणसे उसके देहकी हडियौ ट जाती है, 
ओंखिं उठ्ट जाती है, ताद, कण ओर्‌ होढ सूखे जति है | उस्रं क्षमय 
वह्‌ भीषण यन्त्रणासे बारबार हाथ-पैर पीता है, कण्ठ सुक नाते 
है) श्रास्की गति उष हो जाती हः गेम कफ अटक जनिसे पु 
रर शब्दं हने खाता है; मूख्यापसे बह अत्यन्तं पीडित हो जाता 
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है । अन्तम यम-्विकरोके दीलनेसे भयभीत हो उठता है | भृुसमय 
भ्राणि्योको इत प्रकारके अनेक कष्ट होते है । 
, ्रत्युके बाद पापी मनुष्योंको यमदूत बोधकर अनेक तरसे 
"गडा देते है, नाना प्रकारके भयंकर मार्गं देखने पडते दै पिर यम- 
राजके दीन होते है। गरम बाद, अभ्नि, यन्न ओर शब्ादिद्ारा नरको की 
भयानके यातना मोग करनी पड़ती है । यमदूत करौतसे काठते है, 
जल्ते हए कड़ैमे र देते है, कटारे आधात करते है, जमीनमें 
गाड देते है श्ूखीपर चढ़ा देते है बाधके सुखभ डाठ देते है, 
गृध्ोसे शरीर युचवाते है हाधियोके वैते तरे रैवते है, उबठ्ते हए 
तैर्मे छ देते है, क्षार ओर कादेसे च्पिट देते है, ऊपरसे नीचे 
" उरते हैँ ओर फेकनेके यन्त्रा दूर फक देते हैँ । इस प्रकार नारकी 
जीवको नरकोमिं नाना प्रकारसे इतनी यातना दी जाती है कि जिनकी 
कोई गिनती नदीं हो सकती ! 
द्विजराज ! केवल नरके ही दुःख हसो बात नहीं है, 
सर्भवासी पुण्यात्मा पुरुष भी पतनके भयसे सदा दुखी रहते है । 
इस प्रकार कर्मफल भोगनेपर जीव फिर गर्भम आकर जन्म प्रहण 
, करता है तथा पुनः उसी तदह मरुको प्रात हो जाता है । कोर 
जन्मते ही, को ठ्डकपन्म, कोई जवानीमे, कोई प्र अवसथामे ओर 
को$ बुद्ध दोक गृयुके सुखम चडा जाता है । जैते कपासका बीज 
कपाससे व्याप्त रहता है, इसी प्रकार यह जीव मी जीवनभर नाना 
प्रकारके दुःखोते व्यत रहता है । अर्थक उपार्जन, पाठन ओर नारामे 
तथा श्रियजनोकी विप्तिम मलुष्यको नाना प्रकारे कष्ट सहन के 


पडते है । 
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त्रेय } जो सव पदा भलुष्यको पहर प्रतिकर माम होते 
है, वे ही परिणामे दुःखके कारण हो जति दै । ची, खामी, भृत्य 
घर, धन, पिर ओर जमीन आदिद्ारा मलुष्यको जितना क्लेश हेता 
है, सुख उसकी अपेक्षा बहुत ही घोडा हुआ करता ह } इन स 
दुःख्प सू्के तापसे तपितचि्त मनुषयोको क्तिरूपी इक्षकी 
शीतल छयावो छोडकर अन्यत्र कहीं भी सु नदीं मिक सकता ! 
गरम, जन्प, जरा आदिते उत्पन्न इन तरिवव दुः खोकी एकमात्र परम 
जषथ मगतत्‌-्रति ही है-षव्यं भगवतापि; ! अतएव बुद्धिमान्‌ 
पुरुषौको उस मगवत्‌-प्रिके व्यि ही प्रयत करना चाहिये 1-^तस्मा- 
तत्माप्े यत्नः कर्तव्यः पण्डितैः } 


महामुने ! मगवतु-प्रपिम कर्मं ओर ज्ञान दोनों दी हेतु । 
्ञान दो प्रकारका है-एक आगमरालसे उन्न ओर दूस विवेके 
उतपन्न इनमे आगमसे उन्न क्ञानसे शब्दब्रह्म ओर विवेके उत्पन्न 
ज्ञानद्वारा परमब्रह्च जाननेमे आता है ¡ जैसे दीपके अन्धकारकां 
नारा होता है, वैसे दी शाल्लजन्य ज्ञानसे शब्दमय ब्रह्मे जाननेपर्‌ 
कछ सोमे तो अज्ञानका नारा होता है, परेतु जैपे सूरयके उदय 
होनेपर अन्धकारका पूणं ना हो जाता है, इसी प्रकार विवेकजन्य. 
्ञानसे प्रमन्रह्मको जान सेनेपर सम्पूण अङ्ञान नष्ट हो जाता है। 


मनु महाराजे कहा है-श्रहम तो प्रकारका है; प्रथम राब्दमय 
ओर दूसरा परम । दव्द्हमका ज्ञान हो जनके वाद परबहका होता 
है 1 विवा भी कमं ओर ज्ञानरूपसे दो परकाएवी है; आयर्वणी शति 
दसा ही कहा गया है । परावियाद्राए अक्षत्रह्मकी पराति होती है| 
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ऋषवेदादिमयी विया ही पराविद्या है ! अन्यक्त, अजर, अचिन्त्य, निलय, 
अन्यय्‌, अनिद्य, अस्प, दसतपदादिरदित, विभु, सर्वगत, भूतपमूहो- 
का बीजरूप होनेपर भी अकारण तथा व्याप्य ओर व्यापक सभी 
सूपोमे सुनिगण ज्ञानच्षुसे जिसका दर्न करते है, वही पररह है ! 
मोक्षकी उच्छावले पुरुप उसीका ध्यान करते है । उसीको वेदानि 
अयन्त सूक्ष्म ओर्‌ विण्णुका परमपद वतलया है | 


परमत्माकी इसी ूर्तिको मगवान्‌ कहते है | भगवान्‌ शब्द इस 
आदि जौर्‌ अक्षर परमात्माका ही वाचक है । इसी प्रकारसे सुनियोको जो 
तचलक्ञान होता है वदी परम ओर वेदमय है । द्विज । वहं पह 
राब्दसे अगोचर होनेपर भी उसकी पूजाके स्यि “भगवत्‌, शब्दद्रा 
उसका कीर्तन किया जाता है । विद्ध ओर समसत कारएणोके कारण 
महाविंभूतिशाटी उस पसर दी "भगवत्‌? शब्दका प्रयोग होता है } 
'सगवत्‌, शब्दम (भः के दो अर्थ है, सवका भएण कनेबाय ओर सवक 
आधार्‌, "भः का अर्थं गमयिता ओर स । दोनों अक्ष मिढनेपते भगः 
यनता है | सम्पूरणं ेशर्य, धर्म, य, श्री, ज्ञान ओर वैराग्यको मग 
कहते हैँ ¡ "वः अक्षरका अर्थं यह है किं अखिल जगत्के भात्ममूत 
शृ परसातमामे दी सव भूतप्राणी निवास करते है । साधुर { 
इस प्रकारके अर्थवा यह महान्‌ "भगवत" शब्द पट्र्मलरूप वाुदेवके 
सिवा अन्य किसीके व प्रयुक्त नहीं हो सकता । उस प्रते ही 
इस “भगवत्‌? शब्दकी सार्थकता है › बह समस्त मूोकी उतत, 
प्रस्य, अगति, गति ओर विवा, अव्रि्ाको जानता है, इपीसे उसे 
व्मगवान्‌" कहते हैँ । ज्ञान, शक्ति, बर; रय, वीर्य ओर तेन आदि 
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सदरुण 'मगबत्‌ शब्दद्र ही वाच्य है । बह परमातमा सव भूतम 
निवास करता है ओर सवके आत्मक्लहप उस वादेव दी सव मूत 
निवास करते है । प्राचीनकारमे खाण्डिक्यके द्वारा पे जानेपर 
वेरिष्वजने बासुदेव" नामका यथार्थं अं यही वतलया था किं 
५ समसत भूतप्राणी उसमे निवाप करते है ओर वदी समस मूर्त 
जगते धात.-तरिषाताख्पते विराजमान है, इसील्यि उप प्रधुका नाम 
धवापुदेवः है 1" 
महामुने ! वह परमात्मा खयं सूरण आ्ररणसि मुक्त रका 
अखिल विश्वके आ्मल्पसे सव भूतोकी प्रकृति, विकार, गुण ओर 
दोष आदि त्रिभुवनमे जो दुछ भी हैः सबमे व्याप्त हो रहा है । समस्त 
कल्याण-गुण-खरूप बह परमात्मा अपनी शक्तिके कणमात्रसे सम्पूर्ण 
भूतप्राणिर्योको आदृतकर, अपनी इच्छसे अनेक प्रकारके रूप धारण 
करके जगत्का अनन्त कल्याण कर रहा है । जो तेज, वर, रेशय॑ 
तथा महावोधलखरूप है, अपने वीर्य ओर रक्तिका एकमात्र आधार है, 
परापर है, जिसमे क्लेशका केश मी नहीं है, वड शर व्यि ओर 
समष्टिल्म है, वही व्यक्त ओर अव्यक्तहप है, वदी सवका खामी 
ओर सर्त्रगामी है, वही स्ववेत्ता ओर सवका शक्तिखल्प है ओर 
उसीका नाम परमेश्वर है । । 
जिस ज्ञानके इरा इस प्रकरे निदोष, विञयुद्ध, निर्मल ओर 
एकरूप परमेश्वरो जाना ओर देवा जा सक्ता है, वही ज्ञान ह 
ओर उसीका नाम परा विदा है । जो इते विपरीत है सो जहञान 
दै ओर उसीको अपरा विचा कहते है | ( विश्ुपुराणके आधारषर ) 


---्&ञ्नन-- 


महायोग-तत 

. प्राचीन काठ्की बात है, राजा धर्मध्वनके दोनों कुमार के केशिध्वज 
ओर खणण्डिक्य-जनक नामक दो तेजखी पुत्र थे । राकरुमातेने सर 
अ्रकारकी विधा ओर ककं सीखी थीं । कुमार केरिष्वज अष्यास- 
शाक्षके बडे पण्डित इर ओर खाण्डिक्य कर्हस्यकरे ज्ञाता इए । 
दोनो भाद्योम परस्पर विजयेच्छा रहती थी । समयपर केशिष्वजमे 
खोण्डिक्यको जीतकर नगरसे बाहर निका दिया | पराजितं खाण्डिक्य 
अपने पुरोहित, मन्नी ओर परिवारके बुक लोगोको साय लेकर इगैम | 
वनम जा बसे | इधर केरिष्वजं अविचाद्रारा होनेवाटी सत्युसे वचने- 
.क ल्यि विविध प्रकारके यद्ग कने रुगे.) 
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एक समय केरिष्वज वनमे यज्ञ कर रहे थे, उने समाधिम 
शित जानकर एकं व्याघ्रने उनकी ध्म-धेनुको भार डाला । राजतो 
इस दुैटनाका पता ठ्गनेपर्‌ उन्होने पश्चाताप करते इए य्चकी पूर्तिक 
स्वि अपने पुरोहितोंसे गोहे प्रायशचित्तका व्रिधान पूछा । पुरोहितोने 
कहा कि शस विषयमे हम कुछ भी नहीं कह सकते, आप क्ट 
सुनिसे पथय ।' करेर्सेपूनेपर उन्होने मारीव शुनक सुनिका नाभ 
बतलाया । जने शुनकके पास्‌. जवर पूष, तब श्युनक बोधि धिं 
(एजन्‌ ! तुम्हारा पराजित तुम्हारे शन खण्डक्यके सिवा इष 
समय पृ्वीमे करोः मै या अन्य को$ भी एेसा कर्मके त्वौ 
जाननेवाखा नहीं है जो तुं प्राशचित्तका यथां व्रिषान नतला सक्र | 
ठम चाहो तो उनके पास जकर पूसकते हो ।› यज्वा विन दर 
कएनेकी इच्छसे केशिष्वजने कहा किं पुने ! भै इस कार्यके ल्यि 
भमी खण्डक्यके पास जाता द्र | यदि वे मुञ्चे अपना रातु स्मज्ञ- 
कर मार डो तब तो सुते आसमत्र्दानके फरघरूप यज्ञक फल 
था ही मढ जायगा | यदि वे से शालोक्त परायश्चित वेतस देगे तो 
मै तदनुसार करके यक्घकी परति क दगा ।' 
; यों कटक महामति राजा केशिध्वज कृष्णाजिन 
सवा हो तुरत उप्त वनकी ओर चरे, जहौँ खाण्डव अपने परिार- 
सित निवास । खण्डिय अपने शतको दूते अपनी ओर 
ह 1 वदे ्रोधित हए | वह 
कहने ठो केसिषवज } 


पहनकेर्‌ रथपर्‌ 


६३ मह्ायोग-तत्र 


क्या तुम इसीष्यि इष्णाजिन ८ कि श्रगका चर्म ) धारण करके आश 
ठो किं इसको देखकर गै तमह नहीं मर्गा £ तुमने ओर्‌ न भृ 
मादधुम कितने ृष्ण-चर्मधारी मृगोको तीक्ष्ण बाणे मारा होगा ¡ अतयएवः 
इस वेषके कारण भँ तुम्हे नहीं शेड सकता | केरिष्वजने का- 
धै आपको भानेके स्यि नहीं भया ह, संदेहकी निवृ्तिके सम. 
आपसे बु पूछने आया ह, आप किंी प्रकारका संदेह न करे ओद्‌ 
क्रोध तथा बाणको व्यागकर मेरे प्रश्चका उत्तर देनेवी कृपा करे | . 


करिध्वजके ये वचन छुनकर्‌ बुद्धिमान्‌ खाण्डिक्य अपने 
पुतेहित ओर्‌ मन्तियोको एकान्तम ठे जाकर्‌ उनसे पराम कले ल्मे } 
मन्नयोने कहा, "महारज । ेसा अवसर फिर कव मिलेगा ए श्र 
आपके हाथमे आ गया है, अव तो इसका काम तमाम ही कर डाल्नाः 
चाहिये । इस वैरीके मरते ही सारी पृध्वी आपके अधीन हो जायी { 
खाण्डिक्यने उनके क्चनं सुनकर गम्भीरतासे कद निःसंदेह इस 
मलेसे परथ्वीपरं भेरा एकाधिपत्य हो जायगा, परंतु देखा करनेसे मेः 
परलोक बिगड़ जायगा । मेरी समसे परथ्वीके राज्यकी अपेक्षा परेकमे 
विजयी होना-जीव-जीवनका उच्चतर अवस्थामे प्च जाना कीं अधिक 
महत्वका विषय है; क्योकि-- 

पररोकजयोऽनन्तः स्वरपकाटो मदीजयः। 

परढोकका जय अनन्तकाठके च्वि होता ै, परृ्वीकी विजय 
तो अस्पकार्सायी होती है, अतएव“"*एनं न दिसिष्ये यदयन्छतिः 
वदामि तत्‌ । भँ इते मा नही, यह जो कुछ धे सो वतल्यक्‌ 
इते निदा करेगा 1 धन्य धर्मपरायणता ओर साधुता । 
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लाणिवय-जनक अपने शाघर केशिष्वजके पास जाकर शान्ति 
छषौर ग्रमसे कहने ङ्गे 'आपको जो कु पूना हो पसे पूचियेः 
श अपके यथा उत्तर गां # केशिष्वजने धरम-घेलुके वधकी घटना 
सुनाकर उसके प्रायशचि्तका विधान पूरा, खण्डिक्यने बडी सरख्तासे 
त्साू्कः विधान वतसर दिया ] केरिष्यजने वदसि अपनी यमूमि- 
चं टकर यथाविधि प्रायश्चित्त ओर क्रमाः य्गकी समत त्रिया 
कीं ¡ यक समाप्त होनेपर राजाने सव ऋषधिक्‌ ओर सदस्थोका पूजन- 
सम्मान किया, अतिधिर्योको अनेक प्रकारसे वित्रिध दान देकर्‌ प्रसनन 
किया ! तव भी राजाके मनमे शन्ति नहीं इई ¡ इसका कारण सोचते- 
सोचते केशिष्वजके मनम यह मावना इई कि भरने प्राय्ित्तका 
विधान वतखनेवारे खाण्डिक्यो अमी गुरुदक्षिणा नदीं दी, इसीसे 
मेरा मन अशान्त है । इ विचारक पैदा होते दी केदिष्व किर 
छ्वण्डिक्यके निवासश्थानकी ओर्‌ चे ¡ इस वार्‌ भी खाण्डिस्यने नीतिके 
अनुसार उसपर संदेह कतके राल्च उठ्ये, पतु केिष्वजने बहौ 
. जति ही नम्र वचनोमे खाण्डिक्यसे कहा--‹खाण्डिक्य ! मै आपकी 
कोई बुराई करने नदीं आया ई, आप क्रोध न क्रे ! आपके उपदे 
मेत यज्ञ मढीमति पूरणं हो चुका है, म अमी युर्-दक्षिणा नही दे 
खता, उसीको देले जवा द आपकी जो इच्छा हो सो मग सक्ते } 
वेदिष्वजकी यह वात सुनकर खाण्डिकष्यने अपने मन्नियोसे 
रमति पू, उन्नि कहा, "जन्‌ \ आप इससे सारा रव्य मग 
नये । निनादी यद्धके जय रस्यकी प्रपि होती हो बदँ बुद्धिमान्‌ 
- पुस रव्य दी च्या क्ते है 1: मन्िर्योकीं इस उक्तिपर्‌ महामति 
खण्डिक हस पड़े ओर्‌ कहने छे, “पिनो ! आप अन्य समी कायम 


के महायोग 


सदये उचित परमद दिया कते है, परेतु पस्थ क्स कया है जीर 
उतकी प्राति कसे होती है, इस वातको आपोग विशेषटपसे नह 
जानते । क्था सुशच-वैसे व्य्तिके च्य रेसे अवसप थोडे दिगीत्ष 
रहनेकारे राज्यकी कामना करना उचित है ? 'खल्पकाटं महीरान्यं 
मारौ; पर्वते कथ्‌ | आपलोग देविये, मै उससे क्या मगा ह # 
जतन कटका खाण्डिक्यने केरिध्वजके पास जाकर कहा, "ई ६ 
कष्या सचमुच तुम मुस गुरूदक्षिणा दोगे £ केरिष्वजने इढरतासे करा, 
य, अक्सय दगा । तव खाण्डिक्य कहने छगे-- केशिष्वज | 
मवानभ्यात्मविक्लानपरमाथैविचक्षणः ॥ 
यदि वेदीयते मद्यं भवता गुरुनिष्कयः। 
ततछ्शभशामायालं यत्‌ कम तदुदीरय ॥ 
` (अष्याल-विङ्ञानरूप परमां ज्ञानम आप श्रवीण है, यदि भप 
गुरदक्षिणा देना चाहते है तो मे वह पाय बत्य, जिसे 
मेरे समस्त क्टेश सम्पूणं रूपसे नष्ट हो जार्यँ 
कैशिष्वजने कहा; आप सूश्नते निष्कण्टक राज्य क्यों नदीः 
चाहते १ कषरियोको तो राग्यके समान ओर को पदार्थ इतना प्रिय 
नही होता / खाण्डिक्य कहने रो,-'के्िध्वजे | मूलं मनुष्यः 
जिसके च्ि सदा खछयित एते है, रेसे विशा शज्यको रैन कयै 
नहीं मोगा, इसका कारण आपको बतखता द्रं | 
. श्रजाका पाटन करना ओर धम॑ुदधम र्यके शतुओका संहर 
ही क्तियका धरम है | मेत रज्य आपने छीन ल्यि है, 
से प्रजापालन न कलेका दोष शस समय तो पुरर ङ मी नर 


-असवच्चची. माग ४ दै 


ई परेतु यदि रागय ग्रहण करके न्यायपर्वक उत्तका पाठन.न क्रिया 
-वायगा तो सन्ने अवद्य पापका भागी होना पड़ेगा | इसके सिवा मोग- 
पुध्र्योकी इच्छन कामे एक हेतु यह भीदहैषक्कि क्षत्रिय कमी 
गरगकर्‌ रज्य नहीं च्यि क्रते, यहं सननोका सिद्धान्त हैः} फिर 
सव्यकी प्रमे वास्तवे सुख ही कौनसा है ? जो मूर्धं अदहंकारहपी 
"दिर पीकर पागक हो रहे है या निना मन ममतकरि मायाजाख्मे 
स रहा है, वे ही राव्यका खेम किया काते है, भं रेस राव्यते कोई 
खम नहीं समङ्ञता, दसीण्यि भने इसु अविदावे अन्तर्गत राघ्यंकी 
कमना नहीं की | 


खाण्डिक्यके इन बचनोसे प्रस्न होकर केरिष्वजने उन साधुवादः 

दते इए कदा--लाण्डिक्य-जनक ! नै प्रापाट्न अदि 
 अिचाकी करियाओंारा काम-नोधादिसे दनक चि गुज्यका पाटन 
तया अनेक यङ्ञोका अनुष्ठान कता ह जौर भोगदा पष्का क्षय 
ऋर रहा द्र ! $्रेच्छासे आपके मनमे चितेक जाग्रत्‌ हय गया है, यहं 
"वड़े ही आनन्दका विपय है । भँ आपको अव्ियाका खूप वतखता 
र । छवनेन्दन } अनाम आस्बुद्धि ओर जो वस्तु अपनी. नही 
है, उसको अपनी समञ्नना, ये दो थविचा-दृक्षके वीज ह । दु्वुद्धि 
"जीव मेदस्ूपी अन्धकारसे आच्छ होकर पच भूमे षने इए इस 
स्थूढ सरको दी आत्मा समते है । जका, वाधु, थि, जठ 

-ओर प्ते जव आत्मा सरवैवा अवग है, तव देखा कौन बुद्धिमान्‌ 
जीर प्राह मनुष्व होगा जो इ पश्चमूतात्मक रारीरको आत्मा ओर्‌ 

पीर भोग विते जानेवलि धर्‌, जमन, घन, रथम आदि मेम 
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अपना समन्ञे £ जब शरीर ही अपना नहीं है, तव उसके द्वारा उत्पन्र 
इए पुत्त्ादिको अपना समश्चकः बुद्विमान्‌ मलुष्यक्ो कभी मोह . 
नदीं पड्नाःचाहिये | 

भवुष्य इस देहके भोगके च्यि ही सारे कर्म करता है, 
देह जब आत्मासे भित्र है तव जीका इस देहम आत्मलुदधि कला 
केवर संसारम बन्धनके व्यि ही होता है । जेते मरके धक रक्षके 
लि शटी ओर जल्पे उप्तपर छप किया जाता है, वैसे दी यहं 
फाथिव शारीर भी अनन-जल्के द्वारा रक्षित होता है । इस तरह जब 
पन्चमूतात्मक भोगहवारा इं पञ्चभूतमय शरीरकी ही रक्षा ओर तृषि 
होती है तव जीवका इसमे गर्व करना व्यर्थं है । ; 

धवासनाकी धूडिमे चपि इआ यह जीव हजारों जन्मोतक इस 
संसारम भ्कता हभ केवर परिश्रमको ही प्राप्त होता है } संसारम 
भटकनेवके इस भ्रान्त पथिककीं यह वासनारूपी धूलि भव ज्ञानरूप 
गस जछ्ते धुर जाती है तमी उसकी भोहरूपी थकावट दूर होती 
है । भोह-ध्रम मिटनेपर जीवकं अन्तःकरण खस होता है ओर तभी 
इसे अनन्य अतिशथ आनन्दकी श्राति होती है । वास्तव यह निर्वाणः 
मय घुलघरूपं निर्म आत्मा सदा सुक्त ही है दुःख-अन्ञान आदि 
मछ 'तो परकृतिके धर्म॒, आत्मके नहीं । परेतु जैसे थारीके जल्घे 
अद्रिका को साक्षात्‌ सम्बन्य न होनेपर भी थाटीके सम्बन्धके कारण 
जलं उष्णता आदि गुण उत्यन हो जते दै वैसे दी प्रकृतिके सङ्गते 
यह अव्यय आतमा भी अमिमानादि रा दूषित होकर प्रकृतिके घर्मः 
का भोग करता इ प्रतीत होता है । यदी अविधाके वीजका खूप 
है, हस अवियासे उन्न करे नारके च्वि योगके सिवा चर 
को भी उपाय नदीं है । 
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इतना सुनकर खणण्डिक्यने केरिष्वजसे कहा--“महाभाम । 
छाप उद योगके तच्छको मीति जानते है, शपा कर्‌ सुद्धे वहं 
योगतत्व बतखह्ये इसपर केदिष्वज कमे छगे (खाण्डिक्य. ¦ | 
चिस योगम सित ज्ञो मुनिगण ब्रह्मे ठीन होकर संसारम फिर कभी\ 
महीं अते । म उस योगा खरूप वतखाता ह; सनं कठगाक्रं 
इनि न 
मन पव सनुष्या्णां कारणं बन्धमोक्षयोः } 
चर्धस्य विषयासङ्गि सुकतेनिर्विषयं तथा ॥ - -. 
मन दी भलुष्यकि बन्ध ओर्‌ भोक्षकां करिणं है ! जव यह भन 
व्रिषयेमिं आसक्त होता है, तब बन्धनका ओर जव विषयोंका व्याग क्षर 
देता है, तव यही सक्तिका कारण वन जाता है ! ज्ञानके साधक 
मुनिगण इस मनको विषयोसे हटाकर सुक्तिके लिय उस पररह परमेश्वर 
मे खाति है] शठ ! जैसे चुम्बक पथर्से खाभाविक ही जेहेका 
वैण होता है, उसी प्रकार मनकै द्वारा निरन्तर चिन्तन विय जि 
प्‌ ब्रह्म भी योगीको अपनी ओर खाभव्रिक षी खीच केता है । मनकी 
महं गति शापक ही यत्पर निभैर करती है । मवकी गत्तिका ब्रहमके 
पय संयोग कर देना ह ष्वोगः कहठात है । इस प्रकारके योगद 
यना कलेवरे व्कतको ही योगी भैर सु कहते है । यौग्ुक्त - 
धरर पहल शुज्ञान' कहता है । तदनन्तर वह क्रमदाः समाधितप्पन्न 
होकर ्र्नानको प्राप्त होता है । यु्ञान योमी यदि किसी कारणक 
श जन्म सिद्विको परा नहीं होता तो उसका मन दोपल्प विने 
रित होनेके कारण वह जन्मान्तर पूर्वके अम्यास-बते सुक्त शे 
नता हं । परत स॒मापिसम्पन् योगी तो इसी जन्मे भक्तिको प्त 
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होता दै; कारण उसके समस्त अद योगकी अगनिके दवारा बहते ही 

दीघर भस्मे जतेहै। ,. , । 

, \ ˆ श्योगीको चाहिये विं वह अपने मनकी तत्लक्ञानके उपयोगी 
-नानेके टिमये निष्काममावसे ब्रह्मचर्य, अर्दिसा, सत्य, अस्तेय ओर जपरि- 
प्रह आदि निय्मोका अ्लम्बन कर संयतचित्तसे खाध्याय, शौच संतोष 

तथा तप करते इए मनको निरन्तर परत्रह् परमेश्वरके चिन्तनर्मे ख्गये 

रक्खे । यदी दसं प्रकारके यम-नियम हैँ | इनका सकाममातरसे पाकन 

करनेवालेको उत्तम फठ्की प्राप्ति होती है शरीर निष्काम आचरण 

कलेवरे मुक्ति भिख्ती है । णर आदि आसनमते किसी एक , 
आसनका अवरम्रन करके सदृगुणी पुरुषको यम-नियमसे सम्पन्न 

होकर वदभ किये इए चिन्तसे योगक्रा अभ्यास करना चाहिये । 


“अभ्धाससे प्राण नामक वायुको वापे कर्नेवाटी क्रियाका नाम 
प्राणायाम है । प्राणायाम सबीज ओर निर्बीज मेदसे दो प्रकारा है । ` 
जब प्राण ओर अपान वायु सद्विधानसे परस्परको जीत केते है तव इन 
दोनोके संयमित दो जानेपर कुम्भक नामक तीसरा प्राणायाम होता है । 
योगी जब पहले-पदकर प्राणायामका अभ्थासं करते है, तब मगवानूका ` 

 सधूढ रूप ही उनके चित्तका अवङनन रहता है | योगीको चाहिये किं 
वह क्रमसः प्त्याहारपरायण होकर शब्दः स्पदि विषयोमे आसक्त, 
इन्ियोका निग्रह करके उन चित्तका अनुसरण कएनेवाी वना ठे, 
इन अयन्त चश्वल खभाववाली इन्दि्योको वड कएनेकी बड़ी आवटयकता 
ह },, जवतकं इन्दौ वशम नहीं हयती, तवतक योगी योगकरी 
साधनामें समर्थं नहीं हयो सकता । इस प्रकार प्राणायामा श्रण- 
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बघुको ओर्‌ प्रयाहार्रारा इन्दरयोको बम करके योगको कल्याणका 
आश्रय रेकर्‌ अपना चित्त भीति सिर करना चाहिये 
खण्डक्यने कहा--महामाग | निस कल्याणके आश्रयसे 
चित्तके सारे दोष नष्ट हो जति है वह क्या वस्तु है सो छपा करको 
सुञचे समञचास्ये केशिध्वज कहने ठगे--“राजन्‌ ¡ तरह दी 
चित्तका शुम आश्रय है । वह खमावतः ही दो प्रकारका है मूत 
ओर अमूत, जिसको पर ओर अपर भी कहते है । इ जगत तीन 
प्रकास्की सवना होती है--पएक बरह्मावना, दूसरी कर्ममाघना ओर 
तीसरी बरह-कमैमावना । सनन्दन आदि ऋष्िण व्रहमावनावामे 
है, चेवताओेति श्वर जड-चेतन समश प्राणी कर्ममावनावाले है 
ओर हिरण्यग्यं आदिमे ब्रहकरष दोनो मावना्‌ है । जिसका जैसा 
हन ओर अधिकार है उसकी वैसी ही मावना हा करती है। 
भेदज्ञाने देतु कमं जव वने रहते है तमीतक जीवको 
विश ओर परमाम भेद दीलता है ¡ जिस ज्ञाने सारे मेद मिट 
जते है, जो ज्ञान स्ामत्र है, जो मन, वाणीसे अगोचर है ओर 
निसेको वेवङ आमा ही जानता है उसीका नाम ्ह्ञान है | वही 
सनः अकषर तथा अल्प विष्ुका नित्य ओर पएमह्प है ओर बह 
समस निप बिव्धण है । आरे येगी उस परमहपका 
चिन्तन नही कर सक्ते, उसीण्मि उन पएवामये विशगोतचर स्थूल 
रूपकां चिन्तन करना चाहिये हिरण्यगरम) इन्र प्रजापति, वायु, 
चु, छः आदित्य, नक्षन, प्र ग्व, यक्ष चर दय आदि 
समस देवयोनि ,-भुषय, पञ, पर्वत, समुर, नदी ओर वृक्ष आदि 
अगणित प्राणी, उनके कारण ओर प्रपान आदितकः एकपाद, द्विपाद, 
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वहपाद अथवा अपाद चेतन ओर अचेतन सभी त्रिविध भावनातमक 
परमामा हरिका मूत्त रूप है । यह समस्त चराचर विश्च उस पर- 
. त्रसखरूप मगान्‌ विष्णुकी राक्तिसे समन्वित है । 


(भगवानूकी यह राक्ति तीन प्रकारकी है-- (१) विष्णुराक्ति, 
(२) अपरा क्ऋराक्ति ओर (३) कर्म नामक अपिवाराक्ति, जिससे 
आदृत होकर सर्वव्यापी कषेन्रराकति भी संसारके समसत तापोका मोग 
करती है । इस अबिवाराक्तिके दवारा की रहनेे कारण ही कषेनञ- 
शक्ति सन भूतम समान होनेपर मी म्यूनाधिकरूपसे दिखायी देती 
है । प्राणहीन पदा्थोमि वह बहत दी कम प्रमाणम दील पडती है, 
सावो उससे कुछ अधिक दीखती है, सोमे उससे अधिक, पक्षियोमे 
उससे अधिकः मृगम उससे अधिक, मुमि रहनेवरे प्ओमि 
उससे अधिकः पञ्यभसे मनुष्योमे अधिक, मलुष्योसे नागो अधिक, 
उनसे गन्धरवोमिं अधिकः गन्धर्वो यक्षम, यक्षो देवता, देवताओसि 
इनदरमे, इन््रसे ्रजापतिमे ओर प्रजापतिसे भी अधिक कषतङ्गराक्तिका 
विकाप्त हिरण्यगर्भे पाया जाता है । ये सभी उस अरोषरूप मगवान्‌- 
केही रूप है; क्योकि ये समी आकादाकी मति उन्दीकी शक्तिदरारा 
व्याप्त है । 

अव उस ब्रह्मके दूसरे रूपका ध्यान वतखाता द, बुद्धिमान्‌ 
ोग इस रूपको सत्‌ ओर अमूत्तं कहा करते हैँ । जिसं रूपमे 
पूर्वोक्तं समस्त शक्तियो प्रतिष्ठित है यही ि्चरूपका सरूप ह । 
मगवानूके जीर भी अनेक रूप हैँ । देवता, तिक्‌ जर मनुष्य आद्िकी 
चेशसे जो सब रूप प्रकट होते है जिन्हं मगवान्‌ अगत्के 
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उपकारके छ्ि टीस धारण काते है रेसे रूपौकी समस्त चेर 
लतन्पर होती है, किसी क्के अधीन होकर नहीं होती ) योगी साघक- 
को अपनी चि्तशयुदधिके व्यि सारे पपेके नार करनेवाे विश्रूपके 
उ रूपका चिन्तन करना चाहिये । जैसे वायुके जरते वदी इ 
धधकती हुई अघन सूखे धासो क्षणमरमे भस कर र्ती है, वैते 
ही चित्तम सित मगान्‌ विष्णु भी योगिेके सारे पारपोको भस कर 
देते है । इथ्यि समस शक्तियोके आधार उन परमेधरमे दी चित्त 
स्थिर कना चाहिये, इसीका नाम विद्ध धारणा है ] 


्वनयापी आत्माका भी आश्रय ओर तीनों भावनाओंसे अतीत 
बह परमातमा ही सुक्तिके छ्य योगियोके चित्तका एकमात्र ज्युभ अव- 
र्न है । इसके अतिरिक्त दूसरे कर्मयोनि देवताओंका आश्रय छुद्र 
नीह । मगतरानूका मूर्रूप चिततको दूसरे विषे निःसह कर देता 


दै ! कारण चित्त उप्ीकी ओर दौडता हैः इसीष्ि इसको धारणा 
कहते हैँ | 


~ अनाधार व्रिषणुके अमूं रूपो चित्त सहसा धारण नहीं करता, 
इससे ऽक मरतरूपका चिन्तन करना चाहिये, बह तेप इस 
प्रकारका मनोहर है--जिसक ुन्दरपरसन्नमुल है, कमलकतो पडि 
कै समान नेत्र है, सुन्दर कपोठ है, विशा ओर उच्च मस्तक 
ह, ठ्वे कानमिं मनोहर वर्भमूषण शोभित हे रहे है, सुन्दर कण्ठ 
है, चौडा वक्षःखल श्रीवत्सो चिस अङ्कित है, गम्भीर नामि ओर 
उदर त्रिटी शोमित दै, आजासुरुष्ित आठ या चार सुना है, 
उरु ओर जंघा सममावसे सित है, हाय ओर पैर सुश्िर है, निर्म 


२७२ महायोग-तत्व 


पीत व ओर शाङ्ग धुप, गदा, खद, शङ्ख, चक्र, अक्ष तथावेख्थ 
धारण विये हए है । मगवानूकी एसी पवित्र विष्णुमूर्तिमे नवतक भन 
रम न जाय तवतक्‌ मनका संयम करके चिन्तन करंते ` ही रहना 
बाहे | जव करीं मी जने-आने, वैठने-उठने या सेच्छपर्वक किसी 
भी कायक करते समय भी चित्तसे भगतान्‌का यह षप न हटे; तैव 
धारणाकी सिद्धि सम्चनी चाहिये । 

{इसके वाद साधको रष्क, गदा चक्र ओर शङ्खं आदिमे रहित 
अक्षसूत्र धारण की इई भगवान्की प्रशान्त मूर्तिका ध्यान करना 
चाहिये । उस मूरतिमि धारणा सिर होनेपर किरीट, केयूररहित पूर्ति- 
का ध्यान करना चाहिये । तदनन्तर उसी मगवानकी मूर्तिकरे एक-एक 
अ्रयवका चिन्तन करना चाहिये । इसके वाद योगीको उस 
अवयवी मगवानूमे प्रणिधान करना चाहिये । 

"दूसरे विषयमे स्था निःसह होकर जव साधक वेव भगवान्‌ 
के रूपम ही अनन्य भावसे तन्मय हो जाता है, तब उसीको ध्यान 
कहते हँ । यहं ध्यान, यमादि छः प्रकारके अद्गोद्रारा सम्पादित होता 
है | इसके वाद समाधि होती है । समस्त कल्पनाओंसे सर्वथा रहित 
होकर्‌ क्ल खरूपे ही सित रहेको समाधि कहते है, यहः समाधि 
ध्यानके द्वारा प्राप्त होती है । । 

श्माधिके अनन्तर मगवत-साक्षात्ाररूप विक्ञानसे दी परह्प 
प्राप्य विषयी प्रति होती है, अब पूर्वोक्त त्रिविध भावनासे अतीत 
परमातमा हीं प्राप्त होता है । सुक्तिे कषे कारण ओर ज्ञान करण 
है; इन दोनेकि द्वारा ही सुति प्रात होती है । भुक्त होते ही जीव 
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रतत होकर जन्मृुसे छूट जात--परमात्माकी मावनामि विभोर 
जीव पालक खरपवो प्रात हो जाता है । जीवको अज्गानसे ही 
दशान इभा करता है 1 समसत पदा्ोके मेदजनक ्ञानका सम्पूण 
रसे विनारा हो जेप आमा ओर ब्रह मेदकी चिन्ता कौन, 
वरे १ खण्डिक्य { यही योग है, इसीको जानकर मयुष्य परमाला- ` ` 
की प्राक ्ि प्यास कर सकता है | मने रकषिप ओर इछ विस्तारसे 
यह महायोग आपवो बतलाया, अव किये, पुञ्चे ओर क्या कना 
होगा ४ 


खण्डिक्यने कहा--'महामाग | आपने मुञ्चे यह्‌ महायोग 
बतलाकर्‌ सृब डु दे दिया है, आज आपके उपदेशसे मेरे चित्तका 
समी मछ नष्ट हो गया । ससम को संदेह नदी किम जो यह भेरा 
भेरा कहता सो सर्वयामिध्या है) कर ओर भेरा के द्वार 
व्यवहार होता है, परंतु वासवम यह्‌ अविद्या ही है । परमाथ वाणीके 
अगोचर होनेसे जानफी चीज नहीं है । केरिष्वज } आपने 
सुक्क मुक्ति देनेवास यह महायोग बतखकर मेगा वहते ही उपकार 
किया है, अब आप अपने कल्याणक चि घ्र पधासियि । 


तदनन्तर केशिष्वज खाण्डिक्यके द्वारा पूजित होकर अपने धर्‌ 
टोट आये | खाण्डिकयने यम.नियमादिकी साधनाके दरार परमाम 
चित्त लगाकर अन्तमे नमर पट्हको प्रात क्षिया ! इधर केरिष्वज 
भी योगके द्रा अद्घका क्षय करके निष्काम करम कते हए तिरमल- 
चित्त होकर परमसिद्धिको प्रात हो गये ¦ (विष्णुषुराणके आधारपर) 


^ 
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आधुनिक मनोविज्ञानके विश्चेषरण (धिम 28४९110-40315515) 
का सिद्धाल्त यह श्रतिपादित करनेकी भरपूर चेय कर रहा है कि 
“मोगोको अतिमात्ाम भोग केनेते ही शान्ति मिलती है ओर्‌ तमी 
भोगोसे हमारी विरतिं होती है । इस मतके अनुसार मनुष्य भोगसे 
भागकर उनसे पिण्ड नहं द्ुडा सकता ! भाग जानेपर मी बह बा- 
वार्‌ उनमे कसेगा, इसख्यि आवस्यक है कि मोगोको खूब भोगकर 
उनका खूघ अभव करके, उनके आनन्द ओर उपमोगकी अतिमात्रके 
कारण विरसताका भी अनुभव काके उन्हे सदाके व्यि छोड़ दिया 
जाय । भोगोका अतिभोग ही स्वी विरक्ति खस्कतादैः, न कि 
उसके प्रति अज्ञान या अवहेख्ना | 

दूसरा मत जो हमारे यरो बहत दही मआचीन काठ्से चच भ 
रहा है ओर जिसकी धोषणा हमारे शन्न ओर संत केकी चोट कर 
हेहै यहहै कि मोगके व्यागसे ही शान्ति मिरु सकती हैः 
भोमोकी कोई इति नदी } भस्तु, उनसे अख्ग हो जाना ही, उनको 


त्याग देना ही कल्याणकामियेकि च्य स्वधा उचित तथा उपादेय है । 
इस मतके छोगोका कथन यह है किं भोगोंकी अतिसे क्षणिक षिरति 


भके.्ी हो, प्र बार-बार मन उनम फिर भी जा सक्ता है । 
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दोनों ही मत अपने-अपने विचास्से ठीक ६; क्योकि पक्र 
वातत देनेमिं ही है ओर व्ही मुष्य है-व्ह है शन्तिकी 
इछा | किह प्रकार हो, लोग दरान्तिकी खोजमं हः सान्ति चाहते 
है जीर उती शान्तिके च्यि मि्भिन्न म तया मत खथपित करत 
| मगानूते भीताजीमे शन्तिश्रतिके वहतत उपाव विभिन्न 
अधिकासिवकिं च्वि बतलये है, उनमेसे एक यह हं-- 


विय कामान्‌ यः सवौन्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः । 

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
(२१४१) 
इस शोकम मगवानने चार्‌ वाते वतययी है--नो पुछ (१ } 
सम्पूणं कामनाओंको व्यागतर, ( २ ) सर्वथा ममतारहित होकर 
(३) अदहङ्काएहितः ओर ( ४ } स्ृहारहित हआ वर्तता है, वह 
लान्तिको प्राप्त कला है ! ओर जव भीतर शान्ति नही है, चित्त 
अशान्त है तव सुख कँ (अदान्तस्य कुतः मुखम्‌ मनम किसी 
कामनाका उद्य ह्यना ही यहं सूचित कता है किं कोई अभव है 1 
अमाविके वोधमे ही प्रतिकूटता है ओर प्रतिकरूकता दी अस्ान्ति दै-- 
दुःख ह । कामना दो प्रकी होती है-( १ ) प्रतिकृ लु 
है तो उसका नादा हौ चाव, ( २ ) अनुदक वस्तु नही है तो वहः 
भिर जय | चे दे प्रकारके अमाव होते है एवम परतिक्रूख्के नारका 
अमाव है दूसरे -अलुकूख्के नः होनेसे अमाव है, यह अभावक 
बोध 'ही अतिकूक्तां है ओर प्रतिकूलता ही दुः है1: नहतं 
कामना है, वतक अमावक अनुभवं है ¡ अमेव ही-पतिकखता 
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ओर ्रतिकूढता ही अमाव है । अतः जदयौतका इन कामनाओका नारा 
नहीं हो जाता, वहयँतक शान्ति नहीं मिठ सकती + 
` “ कामनाके नारके व्यि ही उपर्युक्त दोनों मार्गहै भोगोको 
मोगना, अतिमात्र मोगना, इतना क्ति भोगते-मोगते उनकी ओरसे 
मन उब जाय--हट जाय ओर दूसरा यह कि मोग-कामनाको उगने 
ही नहीं देना, आरम्मसे ही मोगोका त्याग कर देना । दृषटिभेदसे दोनों 
ही ठीक हैँ! एक ही वस्तु एक दही व्यक्तिको हर समय वा-वार 
दी जायगी तो वह कमी-न-कमी उससे अवदय ही उर जायगा । 
यदि किसी व्यक्तिको खीर खनकी च्छदहैतो उसे हर समय यदि 
केवर खीर ही खनेको दी जाय तो वह उतरे उदेगा, खीरे धव्ररा 
जायगा । इसी प्रकार खी-घुख है । यदि किसी पुरुपको खनि-पीनेको 
बु भी न दिया जाय ओर रात-दिन केवर सरी-सम्मोगकी ही चुर 
दे दी जाय तो बह उससे शीघ्र ही उ उठेगा । मोगोको अतिमात्रं 
पानेसे उनसे खामाविक ही अरुचि होती है । 
परंतु एक वात स्मरण रखनेकी है ओर वह यह्‌ किं कामनाते 
प्रधानतया दो खूप होतें है--वासना ओर इच्छा । जवतक मनम 
व्रासना है, त्तक श्छ भी होगी दी | वासना सकम्‌, इच्छ 
सथूरु है । जवतक वाना न्ट नही होती, तवतक यह स्रया सम्भर ६ 
कि कुछ समय वाद्‌ वह स्थूक रूपम इच्छा कनकं पिन्‌ जाग उड्‌ | 
खीरं अधिवः खा सेनेमे आज हमारी तृषि हौ जाती हं अर्‌ उत 
समय उससे हमारी अरुचि हो जाती है; हम ओर नहीं चाहते; ए यदि 
हमारे मनसे उसकी वादना न मि तो बु दिनो वराद शिर ख 
दको सरण आयेगा अर हम उमे पाना चादेगै | ठीक यदी घाते 
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ती-सम्भोगकी भी हे । आज उसकी अतिमत्राके कारण उससे मले 
अवि हो जाव, पर्‌ महीने-दोमहीनेमे फिर षह वासना धर दनायेमी 
ओर उ समय पहल्की विरतिका सरणतक भी नदीं होगा ] चित्त 
जब सु्ञाया इअ होता है, उस समय मनम रेस भासता है कि 
सीतर भोगकी गन्ध भी नहीं है । पर अवसर ओर अनुकूढ संयोग 
पाते ही दवी इ वासना उदय हयो दी जाती है । वीमारीकी हाख्तमे 
चित्त मोगेसि हटता है, पर बीमारी वीतनेके बाद फिर चटी चाट । 
अघा जातेपट्‌ एक वार विषोसे जो उपरति होती है, वह विषर्योसि 
हमारी स्थायी विरक्ति है, रेखा नहीं कहा जा सकता; क्योकि यदि 
वा्नाका सूवैवा नादा हो गया होता तो फिर बह उगती कसि 
मेर्गको अधिक भोग केनेसे मनम जो तात्काल्कि विरति होती है, 
वेह स्थायी नहीं कहख सकती | 





इसी प्रकार वसखत्कारसे भोगेकि त्यागकी वातत है ! उनका हम 
हठे त्याग करते है । जवतक वासनाका व्याग नहीं होता, तवतक 
मन उनप चरता हता ह । जरह उप निग्रहका निवम्‌ टीला हथ 
कि फिर मन उसी वस्तुपर्‌ चखा जाता है ] मोगोक्ता अधिक मोग 
तया मूकलयागदोनसे्ी--जवतक चित्तम वासना, ततक स्थायी 
ओर सत्री विरति या उपरति प्रा नही होती, अतः तवतक शान्ति-सुख 
भी नहीं मि सक्ते ¦ बासनाका मू नहीं कटता- किसी कारणस 
चह दवसी जाती दै, र फिर उमर आती है ] कुत वार्‌ हम उसे 
निमे दवारा दा देते है; एर्‌ मन वरस वार-वार उधर ही जाता 
दै । दोनमिं ही कामनाका आत्यन्तिक नार नही होता } जबतक 
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अविधाका--मोहका नाड नहीं होता, तबतक भेगोकां व्याग न हठ- 
पूर्वक त्यागसे ही हो सकता है न अधिक मोगसे ही । 
यहो सहज ही प्रश्च उत्ता है किं ्वासतना-नाशके ल्य फि्‌ 
दोनोमि--अतिमोग ओर भोगत्यागमे--सही भाग कौन-सा है १ कौन- 
सारसा पथ दहै, जिसके द्वारा हम वासनाका यथार्थतः त्याग कर्‌ 
सकते हों ओर जो बराबर -घुरक्षित हो 1 इसके उत्तरम इतना तो 
केकी चोट कहा जा सकता है कि प्यागका माग" ही श्रै । 
यही हमारे शाल्ोका निचोड है, यही हमारे संत-महापुर्षोकी अनुमव- 
पूणं अमर वाणी है । मोगेकि मोगनेसे ओर अधिकं प्रासे भले ही 
शरीर दुर्बठ हो जाय; पर भोगोकी कामना मिट जाती हो; एेसा 
नहीं कहा जा सकेता । जब शारीर अराक्य हो जाय ओर चित्त 
व्यु हो, तब भले ही कामनाका अमाव-सा प्रतीत हो; परत जह 
दा्ति हई कि पुनः वे ही कामनारँ ओर भी भयानक रूपमे सामने 
आ जाती है । भोगोंसे मोग-कामनाका उपरामन कमी नीं होता ? 
बके न काम अगिनि तुरसी कहँ विषय भोग बहु घी ते । 
राजा ययातिने बहुत मोग भोगे, परेतु मेगोसे वृति रं दी 
नही, तब हर्कर केहा-- 
यच्‌ पथिव्यां वीदियवं दिरण्यं पशवः लियः। 
न द्यन्ति मनःप्रीतिं पुंखः कामहतस्य ते ॥ 
न जातुं कामः कामानाभ्रुपमोगेन शाम्यति । 
हविषा छृष्णवरत्मैव भूय ५ पवाभिवघंते ॥ 


यदः न रते भावं सर्वमूतेष्वमङ्गलम्‌ । 
समदृष्टेस्तदा! पुंसः सवः छंलमया दिशः ॥ 
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या दुरत्यजा दुमतिभिजीर्थतो -या न जीर्यते । 

तां ठष्णां दुःखनिवहां शर्मकामो तं .त्यजेत्‌ ॥ `  _ 

। (श्रीमद्धा° ९। १९। १३.१६) 

“जिसका चित्त कामनाभसि प्रसत है, उस पुरषके मनको पर्वे , 
सितने भी भोग्यपदार्थ--धान्य, सुवर्ण, पट्च ओर चिर्यौ है, सव 
मिलकर भी संतु नही कर सकते | विषयके भोगनेसे. भोगवासना 
कमी शान्त नहीं हो सकती; वरं जैसे धीकी आहति अठ्नेषर आग 
ओर मदक उटती है, वैसे ही मोगोंकी प्रा्तसे भोगवासना मी 
प्र हो जाती है} जव मनुष्य किसी भी प्राणी ओर किसी मी. 
वस्तुके साथ राग्रेषका माव नहीं रखता, तब वह सपदद हो जातां 
है तथा उसके लि फिर समी दिद सुमयी बन जाती हैं । 
विपरयोकी तृष्णा ही दुःखोका उद्घवस्थान है मन्दयुद्धि. मनुष्व .बड़ी. 
कदिनासे उसका व्याग कर सकते हैँ । दरीर वृढ हो ` जातां है,. 
पर तृष्णा नित्य तरणी ही वनी रहती है । अतः जो रकैल्याण चाहता ` 
द उसे ची्रसे-शीघ्र इष तृष्णा ( मोगःवासना ) कात्याग कर 
देना चहिये । 

व्ो-जयो मनचाही चीज मिते छाती है, व्यो यो मनचाहीकी 
सीमा ओर्‌ आगे वहती जाती है | यदि भोगोकी प्रप्तमे ही वासविक 
वृति होती तो किसी भी अवस्थामे तो मनुष्य यह कहता कि ५अब 
ओर नहीं चादिये । प्र देनेमे आता है कि करोद्पति-भवपतिमे 
भी बही हाहाकार दै, वही अशान्त दै, बही “अभी ओर, की पुकार 


चनी हृद ह । जवतकः अवरियाका नारा नहीं होता; त्तका 
रान्ति करटौ : 
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संसारके समस्त युल-मोग, समूद्धि-वैभवे पाकर मी यह जीव 
ठृ नहीं होता इका क्या कारण है १ हम सपराट्‌ मी हो जँ भिर 
भी इच्छाओंकी इति नही -इसमे क्या हैत है ? यह जीव सचिदानन्द 
है । आत्माका सनातन अंशा है, नित्य पूर्ण है, इसकी ठृपति चथूर्णसे 
कौसे होगी ? यह्‌ जिस अवयाको प्राप्त करता है, जद्यँ मी यह जाता 
है, सम्राट्‌ होनेपर भी यह देखता है कि वह पूर्णता नहीं । देवराज 
नर बन जानेयर मी पूणैताका बोध नहीं होता । वँ मी अतृप्त 
रहता है । जीवकी यह “आत्यन्तिक अतृपिः यह सूचित करती है 
किं यह्‌ उस अवस्थाकी खोजें है जो नित्य, सत्य, पयिपर्ण, अज, 
अविनाशी, शाश्वतः सनातन है । जबतक उसकी प्रापि नही होती 
ˆ तबतक इसे शान्ति नहीं मिरती । यदि मेस ही बसना मिट जाय 
त्व तो श्स सिद्वान्ते ही बाधा आ जायगी । क्या जीव अपूर्णे 
कमी तृप्त होगा £ असर जीवके सिये इन अपूर्णं वस्तुओंकी प्रपि 
ओर उलमे रति पू्णकी प्राधिमे बाधक है | “असतें सद्बुद्धि, अनित्य- 
मे नित्यवुद्धिः दुःखम सुखबुद्धि ओर अपवित्र पवित्रबद्धि' ही तो 
अविघाके रक्षण हैँ । जब यह असत्‌, अनित्य, अपवित्र भौर दुःख- 
शूप वस्तु धूणैकी प्र्िमे' बाधक है, तन फिर इसीके वल्पर-- 
अविधाका सहारा कर जीव अपनी शाश्वती प्रमानन्द-स्थितिको वसे 
प्रा्-करेगा £ हमे तो अपने धर पर्ैवनां है, यदि राकी ही किसी 
वस्तुपर हमारा मन लभा गया ओर उसीमे हम रम ॒गये, रामे ही 
रह गये तो मार्ग छु, धरकी ओर वदेते के ओर धरसे भव्ग-ही 
रह गये । इसीच्ि तो संसाररिखरपर खंडे होकर संत-महात्मा हमे 
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चेताते है श्वर छैटे, राह्म न भव्को ! यह संसार दुःखाखय 
है, अा्त है, अनित्य है, अघुख है, इसमे न मरमो ।› भगवरान्‌- 
ने कहा है-- 
अनित्यमसुखं रोकमिमं धाप्य भजख माम्‌ । 

शस क्षणमङ्गर ओर सुखित संसारको पाकर मुञ्चे भजो {* 
त्हारा माग॑न छट । रास्ता शेडकर अन्यत्र न भक जाओ | 
दुःखका यह भंडार है क्षणमर मी उहरनेवाख नहीं है ! सावधान ! 
मेम ही जव घुखका, तृपिका बोध होने गोगा, तव मनुप्य वही 
व्द्र जायगा । इसका परिणाम ? परिणाम तो स्पष्ट है बह आत्मासे 
वचित रहं जाता है । "वरः नहीं पर्हूचता, वीच ही सुक जाता 
है । ओर मोगेमिं ठति कहँ जयो व्यो मोग मिरुते है, बासना वदृती 
जाती है । इसीच्यि संत कहते है नहे छोडो- “विषयान्‌ वरिष- 
प्यज {› भोगोको विषके समान त्याग दौ ¡ भोगोसे ठि नहीं होती, 
हो नहीं सकती | 


हमारे मनम जो सफरणा होती है, उसका कारण है- हमारी 
संचित कमैराशि । संचित है करियमाणकी पूजी । ज्रियमाणकी तहपर 
तह खग जाती है-कर्मोकी वदी भारी तह छग गवी | दसी कर्म- 
रादिका नाम संचित दै, इ संचितसे कुछ सार छ्कर प्रार्य वनता 
है| रियमाण ओर प्राख्यका यही खर्प है । स्फुरणा उसी संचितक्ी 
अधिक होती है, ज नवीन होता है । जो. क्म आदभी वर्तमाने 
कता है उसीका नया संचित बनता है | संचिते सुरणा ( कर्मतेरणा ) 
उन होती है ओर वारबार जैसी सुरणा होती है प्रायः कैसा हयी 
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नया कर्म बनता है | नया कर्म ही संचित बन जाता है, उसीकी 
फिर ्फुरणा होती है । यों चक्र चठ्ता जाता है । ससे पुराने 
। संचितके पुराने संस्कार दब जति है ! जैसे गोदाममे जो मार सबके 
ˆ वाद्‌ रक्खा जाता है, निकाछ्ते समय सबसे पहले वही निकछ्ता है । 
इसी प्रकार अन्तरम जो अनन्त कर्भरारिकी तह-पर-तह ठगी है, 
उन्मेस उसीकी स्पुरणा पहले होती है, जो ससे अगकी या ऊपर्की 
स्तरका कर्म होता है । जैसे गोदाममे नीचे प्याज दवा है, ऊपर ओर 
आगे केसर-कपूर भर्‌ दिया जाय तो प्याजकी गन्ध दब जाती है ओौर्‌ 
केसर-कपूरकी आती है । इतना होनेपर भी कमी-कमी वायुके च्केसे 
नीचे दवे प्याजकी भी गन्ध आ जाती है ¡ वैसे ही वर्तमानके श्युभ 
- कर्मोकी शुम सुरणा होनेपर भी मनमे संचित अश्युम कर्मोकी अयम 
स्फुरणा भी कमी-कमी हो ही जाती है । प्र यदि मनुष्य ङगातार 
छ्युभका दी संचय करता जाय तो पुराने कर्म बहुत नीचे दब जाते 
है । इसि मलुष्यको चा्टिये किं वह बराबर श्यम सङ्गमे रहे ओर 
छयुभको पकडे रहे । तो इस प्रकार धीरेधीरे उसके सारे बुरे कर्म ओर 
भाव दक्र नये श्युम ओर पुण्य भाव उदय होगे । नवीन कर्भ 
पस्र्थप्रधान है ! बार-बार सत्‌ पुरुषार्थं करे । यां करते रहनेसे 
आगे चकर श्चुभका एक एेसा छन्दर चक्र बन जायगा किं फिर 
अद्युम होगा ही नद ओर जब छम खूब बढ़ जायगा, तव ज्ञानासि 
उत्प होगी ही । जैसे केसर-कपूरकी प्रचुरता होनेपर कभी रगड़ 
छगकर आग उत्यन्न हो ही जाती है । ज्ञानाभि चद्व अन्तःकरणे 
ही उत्पन्न होती है । ज्ञाना्नि सारी मटी-ुरी कर्मरासिको मस्मकर 
मलुष्यको सची निषकर्मता प्रदान करती है । गोदाममे आग छा गवी" 
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भुरा-धल सव्र भस्म हो गवा ] यदि हम त्यागके मागेपर रहं ते सार 
जीवन व्यागपय हो लाता है । यदि भोगे रं तो फिर चये-नयं 
मोनोका पत्विय, उनमें रुचि, वासना, आसक्ति ओर उनकी कामना 
मनमें वती जाती है ओर परिणामखल्य मनमे उन्ीका संस्कार चद 
होता है । इस निश्वय ही नये-नये पप होते हैँ । मनुप्यको यह्‌ 
निंशितलूपते समन्न ञेना चाहिये कि पाप होनेमे कारण प्राट्य न्दी? 
कामासक्ति है । अर्जुनके पृच्नेपर कि “च्छा न होनेपर मी मलुष्यसे 
वटत्कारवे कराये इरकी मति पाप कौन करवाता है £ भगवानने 
कहा-- 


काम पप क्रोघ एष रजोगुणससुद्धवः। 
" महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
(मीता ३1 ३७ ) 
“अजेन ! यह स्नोगुण ( रागातमकं बृत्ति--आसृक्ति ) से 
उत्पन्नं काम ( कामना) ही क्रोध है| यह कभी न अघानेवाख 
( मगोसे सदा अनृप्त रहनेवाख ) ओर महान्‌ पापी ८ पार्पका 
उत्पादक ) है, इस सम्बन्यमे तृ. इसीको कैगी समन्न ।* पापोकी जड 
दे वसत भोगकामना । 
भगवानूने वतसवा है- - 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंखः सङ्गस्तेषूपजायते 1 
सब्गाच्‌ संजायते कामः कामात्‌ कऋरोचोऽभिजायते ॥ 
कोघाद्‌ भवति संमोहः संमोदहाद्‌ स्यतिबिश्रमः। 
रूढतिश्रेशाद्‌ बुद्धिनाशो इदधिनादात्‌ प्रणद्यति ॥ . 
( गीता २1 ६१.६२) 
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कि 


८ भनसदित इन्धियोको वराम करके उन मगवतपरायण न कर्‌ 
द्विया जायगा तो ) मनक द्वारा विपोका चिन्तन दोक भौर षिपयोको 
चिन्तन करनेवाले पुरपक्री उन विपरयोम भी कामना उसन होगी; 
,करामनामे प्रिन परडनेसे क्रोध होगा ( ओर्‌ कामना सफठ होनेपर 
खम ) । क्रोध ८ या रोम ) वदते ही महान मूदभावर उन्न होगा 
ओर मृदतासे स्मरणराक्ति नष्ट हो जायगी, स्पृतिके 
भ्रंश हो जनेसे युद्धि अर्थात्‌ विवेकराक्तिका नारा हो जायगा 
ओर युद्धे नाग ॒होनेसे यह पुरुप अपने श्रेयसाभनसे 
सर्मया शर्ट हो जायगा ॥ इस प्रकार विषयक स्मरणभात्रसे मनुष्यका 
सर्वादा हयो जाता दै । अच्छै-से-अच्छे संस्कासराख पुरुष भी विषयक 
चिन्तने छम जाय तो वह महापापी ह्यो जायगा । ओर उधर महा- 
पापी भी चित्तके दवारा विषोका चिन्तन छोडकर भगतरानूके चिन्तनमे 
र्मे तो बह शीघ्र ही प्ण्यामा हो जायगा-- 

कषिप्रं भचति धर्मात्मा श्षश्बच्छान्तिं निगच्छति । 

वह शीघ्र ही धर्माला क्षे जाता है शौर उसे शशचती शन्ति 
प्राप्त होती है ॥ विप्रयोके चिन्तनमात्ते अशान्ति एवं स्वनाशका 
द्र सुल जाता है ओर मगान्‌केसमएणमातरसे आनन्द ओर शान्तिक 
अगृत बरस पडता है । यह है महान्‌. अन्तर । विषरयोके चिन्तनका 

अर्थं है--सर्मनारा । भगवानु शरणका अथं है--आत्मक्रौ परम 
सान्तिकी प्रपतति } मोगका अथं है--वास्नार्‌ मरना, वाए-वार्‌ जन्म- 
मुके चकरमे पड़ना । त्यागा अर्थं है --श्युसे आव्यन्तिक 


निवृत्ति, भण्त्माप्ति ! ` 


भ०च०्मरार ४-२५-~ 
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इस प्रकार मेनेस मोगका नादा कैसे होगा ! छइ मर क 
मरह के धो ¢ वहादुरीके साथः निष्ठा ओर कानके साय भोगन्‌ 
तयाग करना चाहिये । भोगविष्ोंका त्याग लेको दिखानेके व | 
दम्भक च्वि न ह, क्मानदारीसे होना चाहिये । साधन दूर” 
वतु है तथा साधनका दम्भ दूसरी । सेगेको दिखजनेके च्यि जो 
दुक होता है, मान-सम्पानदी आसे जो कुछ किया जाता है, उसे 
द्म्म समङ्नां चादिये ! यागका खग त्याग नहीं है } महिमा तो 
सच्चे व्यागकी है । तिर, निष्कपट ल्ग ही त्याग है । 


तयाग होना चाहिये थाथ, सच्चा । ऊपरसे व्याग हो भौर 
मनम चिन्तन चछ्ता रहे, कामनाकी आग बुञ्चे नदीं तो वह दम्भाचार्‌ 
होगा 1 भोगत्यागका असरी अर्थं है-भोगकामनाक्रा स्याम । उस्र 
त्यगसे तुरंत रान्ति मिती है । संसारम रहनेवालेसे मोगका सर्वया 
त्याग तो होगा ही नहीं । प्र्‌ राग्रेषरहित होकर वर्मे विये ` हए 
भनइन्ियोसे जो संयमित ( शाहविहित परिमित ओर नियमिते ) 
.विष्योका भोग होता है, उससे प्रसाद ८ अन्तःकरणकी प्रसन्नता 


ओर निर्भरता ) प्रपत होता है तथा उस प्सादसे सारे दुःखोका 
नाच हो जाता है-- 


सम्वेषनियकतस्ु चिषयानिन्दियेश्चरन्‌ } ` 
आत्मबयेविचेयात्मा पसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सवेदुःलानां हानिरस्योपजायते । 


( गीता ९। ६२-६४ } 
नर | 


दुःखनादके अमोध उपाय 


समी प्राणी सुख चाहते हँ ओर वह घुख भी अखण्डः पूरे 
ओर नित्य "चाहते है । पतु मोहवश उसकी खोज करते है संसारके 
पदार्थे, जो खयं अपूर्ण, खण्ड ओर अनित्य है ¡ भगवानूने उनके 
घुखरहित ओर अनित्य अथवा दुःखाख्य ओर अशत बतलाया है ¢ 
सो सत्य दी है | जो वस्तु अपूर्ण, खण्ड ओर अनित्य होती है,. वह 
कभ्री सुख नहीं दे सकती । पिरि जगते जो हम ख देखते, 
वह क्या है १ बह है भ्रान्ति । असलम तो 'विष्योमिं सुख है, रर 
कल्पना ही भम है ¡ मगवानूने मोको दुःखयोनि वतकया.है ४ 


मगनरान्‌ वदते है-- 


अगमवचचौ भाग ४ 1 


ये हि संस्पर्तजा मोगा दुःखयोनय पव ते । 

उ्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 

(गीता ५। २२) 

८अर्जुन ¡ ये जो इन्रयकि स्परंसे उसन्न भोग है, सव दुःखर्वः 
उलततिकेः खान है ओर आदि-भन्तवरासे है । बुद्धिमान्‌ पुरुप उन 
मग कमी प्रीति नहीं करता । 

वस्तुतः जगत्के युख-दुःखं सव केवर अनुकूरुता ओर्‌ प्रति- 
कूकताको केकर ही हैँ । जह्य अनु्रख्ताका बोध है, बह सुख है 
ओर जहो प्रतिकूरुताका बोध है, वहीं दुःख है ] किंसी खिति 
अधना या वस्तुमं युख-दुःख नहीं हैँ । एक आदमीकी प्रयु होती है । 
उमे जिनका ममल है, वे प्रतिकूरताका अनुभव करके रोते है ओर 
जिनकी रघुता है, वे अमुकूख्तकरे बोधसे दँसते है ओर आनन्द 
मनाते है । नारदजी पूर्वजन्ममे जव बे दाघीपुत्र थे ओर वहत 
छेद उपरके-केवक पच वरषके--ये, तव उनकी आश्रयभूता 
शवमनर^भातको सपने उस छया | माता मर गयी, इसपर नारद- 
जीको दुःख नही हा ] उन्दने सोचा कि (माता मेरे मजनमे क 
्रिवन्धकं थी । भगवानने वडा अनुग्रह विया जो माताका देहान्त 
हो मया ।*े मतके इकलोते पत्र थे । पतु अनुकूरुताकी भावनासे ` 
वे दुखी नही इद } नरसी मक्तके इकलीते ओर अत्यन्त प्यारे जवान 
पुतरकी मृदु ह्ये गयी । नरसीजीने उसमे अयुकूरुताका अनुभव किया 
जीर टुषी न होकर वे गने खों थय भगी जंजाक. | सुखे 
मजी श्रीगोपाल. | (अच्छा इभा जंजाछ, टूट गया, अव सुखसे 
श्रीगेपालजीका मनन करेगा | खगमग वैताठीस वर्ष पहलेकी बात 
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है । कल्कततेके “अरीपुर वम केसे जिसे श्रीअरविन्द तथा उनकेः 
भाई श्रीवारीनकुमार घोप आदि अग्ुक्त थे, नरेद्र गोखामी नामका. 
एकं युवक सरकारी गवाह वन मया था | उसको जे ही एकः 
दूसरे अभियुक्त श्रीकन्दा्ईखल दत्ते मार डय ¡ कन्हाष्लल्ो 
फँसीकी सजा इई । पर उसको अपने इस कार्यपर इतना अधिकं 
संतोष ओर आनन्द था किं फीकी सजा सुनायी जने ओर .प्रसी 
होनेके वीचके दो-तीन सप्ताहे समयमे ही उसक्रा कई पोंड 
वजन वड गया } कहँ तो मौतके नामसे सून सूख जाता है, 
कहँ मृद्युकी तिथि निश्चित हो जानेपर भी खून बढ़ गया । गोखामी- 
को मारना पाप था या पुण्य, यह पथक्‌ प्रन है । पर कन्दा्सक, 
अपनी इस मृदयुमे इतनी अधिक विर्क्षण अलुकरूरताका बोध, किघया 
ओर्‌ इतना अधिक सुखका अनुभव किया किं जिसने उसका इतना 
सूल वदा दिया. । अतएव किसी धटनामे सुखदुःख नही है व्र 
तो अलुकूख्ता ओर प्रतिकूरताके भावे ही है । 4. 
एक ध्यानका अम्याप्त करनेवाला साधक कोठरी बेद करक्रै 
कैरता है ओर कहता है कि 'वाहरसे ताख खण दिया जाय | तीन 
टे कौ खोरे नदीं ।' बह अंदर वैव्कर मनको रोकने ओर इष्टका 
ध्यान करनेकी कोशिश करता है ! यथपि नया साधक होनेसे उंसका 
मन कता नह, पर वह इमे पुखका अनुभव करता है । ओर 
उसी कौटरीकी वल्क दूसरी कोठे एक आदमीको उसकी इच्छक 
पिर वंद कर दिया जाता दै । वह बड दुली होता है ओर कहता है 
तुरंत सु बहर निकाठ दिया जाव वंद करनेवार्छको वह दवचन 
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कहता है शाप देता है । दोनोंकी बाहरी खिति वित्कुर एक सी 
: है १ दोनों ही एक-सी जगह वेद दै ! दोनोके ही मन चञ्च है । 
` थर्‌ एक अनुकूकताका बोध करता है दूसरा प्रतिकूढ्ताका | इसीके 
~ अवुसाए वे दोनों घुखददुःखका मी प्रथक्‌ शृयक्‌ अनुभव करते है | £. 
क आदमी अपने वरु धनैर्यका खेच्छाूर्वक व्याग करके 
सन्यास ` ग्रहण करता है ओर दूसरेका धन छीनकर उसे वैरी छग 
खरसे निकार देते है । दोनों समान धनहीन है ¡ पर पहा प्रस 
है, दूसरा दुखी दै । इतका कारण वही अलुद्कढताः्रतिकरताका 
चो दै । इससे सिद्ध है कि यके सुल-दुःख अनुद्रूटम्तिकरूरमावमे 
ही हँ । एक मूला आदमी है, वद्िया-बदविया मोजन-पदायै वते है, 
चह खनेको राखयित है । खाने वैऽता है, बडा खादः वडा सुख - 
क्ता है । मर पेट खा छया; सूत अघा गया ] अव बही पदा 
दि कोर उसे जबरदस्ती लिलाना चाहता है तो उसे गुस्सा आ जाता 
ड । बह उदि हो जाता है । पहरे अलुकूकमाव था, तव उख मिस | 
अतिकूठ होते ही दुःख हो गया । अतः घुखुःख वस्तुमे नही है । 


,, यहं भी निशित है कि यरी प्रयेकं ' अनुकूर्ता अनेकों 
भका परिङूक्ताओंको साय सकर आती है] एक अमावकी पूर्ति + 
दंसो नये अमावोंकी उत्तिं करनेवाटी होती है । यंक वस्तुमात्र 
दयै--श्थितिमात्र दी अपूर्ण, अनिल्य, क्णमहुर, ` वियोगरीक अर 
किसी अन्व वस्तु या खितिसे निम्न सतरकी है । जहाँ यह परिसिति 
2 बह प्रिक्ता रदी ही जैर परतिक्कता रकी तो दुःख मी 
देगा ही । अतः कोर यह चाहे कि तरै गर्म सारी परिषितिर्योको 


रेश्ट डुःखनाशके शमोघ उपाय - 


सदा अपने अनुकरूढ बना दग ओर परम सुखी हो जाऊँगा तो यह 
सर्वया असम्भव है । रेसा कभी हो ही नहीं सकता । विचा 
दर प्रत्येक प्रतिवरूकताको उप्यक्त नारदी ओर नरसीजीकी भोति 
शरुकूलतामे परिणत कर छेना पड़ेगा, तमी सुख होगा । ओर रसा 
करना मनुष्यके अपने हाथकी बात है | खेरूपतः बाह्य परिशितिको 
चदर देना तो बहुत ही कठिन है, निश्चित प्राल्य होनेपर्‌ तो 
असम्मव-सा ही है; परेतु विचा दवारा टुःखको घुखहपमें परणित 
करके सुव हो जाना सहज दै ओर अपने अधिकारे है । इसके 
कर तरीके है, जो समी सत्यके खरूप है 1 


१-वेदान्तकी दष्टिसे जगत्‌ खप्नवत्‌ है | मायासे ही यह 
सय भास रहा है । गीताम भगवानने कहा है-- 
न॒ रूपमस्येह तथोपरभ्यते 
नान्तो न चादिने च सम्प्रतिष्ठा । 
( १५।३) 
धूषवा खर्प जैसा दीलता है वैसा मिरता नदीं ओर्‌ इसका 
न आदि है, न अन्त है ओर न इसकी अच्छी तरहसे खिति ही है | 
. सिनेमा देख रहे है | नाना प्रकारके छृरय दिखलायी दे रहे है । 
आवाज घुनायी पड़ एही है । परत को चाहे किं इन देखी इई 
वस्तुको परदेके पास जाकर भै ले द तो उते स्वया निर शेना 
पडता ह ¡ वँ सिवा सादे पदके ओर ङु है ही नहीं । अथवा 
जैसे ख्प्नकी सृष्टिक पदार्थं ओर वर्हौकी घटना जागनेपर नही 
मिती, पर जवतक सप्त है, तवतेक यह पता नहीं र्गतां किं यह - 
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खनकी सृष्टि कवसे वनी है ओर यह कतक रहेगी । वरह -तो यह 
निल ही मदम होती है । पर सचमुच उसकी वरह इछ भी 
्रतिष्रा-छखिति नहीं है] खप्न दूय कि इछ नहीं । अतण 
जगतकरे समस्त सुखटुःख खप्नकी सृष्िके सुख-दुःखोकी मति असत्‌.< 
है, जागनेपर्‌ जैसे प्नके देखे इए पदार्थोकी सत्ता नही रहती; यसं - 
ही ज्ञाने इनकी भी सत्ता नहीं है, इसच्यि इन ॒धटनार्ओंको लेकर - 
सुखी-टुवी होना मूता है । एकः ही अखण्ड परिपूर्णं परमात्मसत्ता हैः - 
वह्‌ नित्य सत्य सच्चिदानन्दघन है । उपे न जन्म है न श््यु+ न 
घु है न दुःख, न खम है न हानि । बह सदा सम, एकरस ओर 
कूट्य है । इस प्रकारके विचारे दुःखका नाद्च हो जाता है | 
संसारकी सिति बु भी हो, इस प्रकारके निश्वयवाले पुरषको खुख- 
दुःख कमी नदीं होता । श्रीगीतामे कहा है-- 
न प्रहभ्येत्‌ प्रियं राण्य नेोद्धिजेत्‌ प्राप्य 'चाभरियम्‌ । 
स्थिस्वुद्धिरसंमूढो बद्विद्‌ बरह्मणि स्थितः ॥ 

वह श्रिय ( जिसको खोग प्रिय या सुखं कहते है ) को प्राप्त 
करके हर्पित नहीं होता । अग्रिय ( जिसको खेग अप्रिय या दुःख 
कहते हैँ ) को प्राप्त कवे उद्टिन नहीं होता; क्योकि वह उसकी 
इद्धि सिर हो गवी है, उसके सव सन्देह मिट गये दै, बह ब्रहमको 
जान गया है ओर्‌ ब्रम सित है । । 

वह निरतिशय आयन्तिक आनन्द्का अनुम करता है ! 
आनन्दम ही हो जाता है । पिर उसके व्यि दुःख रहता ही नही 


देसी सिति न हो, तवतक विचासूैक देसी धारणा करे 
इस धारणास हय दुःखका नाद ह्यो जाता है | 


२९ इुःखनाशके मोध उपाय 
२-जगत्मे जीरके छ्य फठरूपसे जो कुछ भी प्रा हेता 
हैभसव सर्वशक्तिमान्‌ जीवोके परम सुद्‌ मगवानूके नियन््रणप जीर उनके 
विधानसे होता है । मङ्गल्मय प्रसुका प्तयेक विधान मङ्गख्मय है |, 
दिखनेमे चाहे कितना ही भयेकर्‌ हो, पर्‌ षास्तवमे बह कल्याणमय 
ही है । निपुण डाक्टर ज्रीलि फोडेका ओपरेशन काते है । दुधि 
अङ्गको काते है । ददं भी होता है । पर डाक्टर ह करूर कर्य 
करते है रोगीके मद्रके ल्य । तथा रोगी यदि विश्वासी ओर 
समञ्चदार है तो वह इस निष्ट प¶ीडादायक कर्मम भी उक्ट्सवी दवा 
मानकर प्रसन्न होता है ओर उसका छतङ्ग होता है । इसी प्रकार 
हमारे परम सुद्‌ मद्गरूपय भगवान्‌ भी कभी-कभी हमारे मङ्गल्ये चिः 
ओपरेश्चन क्रिथा काते है । इस बातप्र हमे विश्रात हो जाय ते 
पि दुख रदेणा दी नहीं । छेटे बच्वेको मौँ रब्-रणङ्कर्‌ 
नहलाती है, वचा रोता है, पर मँ उसके शरीरका मैक उतारकर उसे 
खच्छ, पवित्र, निर्म बनाकर नये कपड़े पहनने ओर सजानेके 
लि ही यह आयोजन क्ती है । इसी रकार भगवान्‌ भी हमे निर्म 
ओर पवित्र बनानेके घ्यि पापोका फठ--कष्ट मुगताया कस्ते है { 
दसम शी उनका वात्सल्य ओर कारुण्य मरा रहता है । इस दिस 
यदि हम विश्ासपरवक विचार करे तो फिर दुःख नामक कोई वस्तु 
नहीं रह जाती ओर हम हर-हाठ्तभे मगवानूके मब्गख्विधानका 
दलन करके भगवानूके मङ्गकमय करकमठका स्पद पाकर आनन्दमुगध 


रह सक्ते है । 


। 
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२-जगतूपे क्तम दो दी तच है-- भगवान्‌ ओर मगतरानूकी 
री ] "जो कु है, सव भगवान्‌ हैः” ओर्‌ “जो दुक हो रहा है, 
सब भगवानूवी री हो री है } एवं ठीढामय ओर रीखामे वैपे . 
ही अभेद है जैसे अग्नि ओर उसकी दाहिका शक्तिम 1 अयवा सूर्य 
ओर सूर्यकः प्रकाशे । अतः हमारे साय जो कुछ दो एदा है, सवर 
हमरे प्रियतम भगवान्‌ डील ही हो री है ¡ इस टीखका संस 
वस्तुतः रीलमय सगवानूक्षा ही संसप् है । विश्वासपूर्वक इस 
्रकात्का भव हो जनेप्र्‌ दुःखका सरैया अभाव हो जाता है | , 
क्षण-्षणपे प्रत्येक सुख-दुःखसंक मोगेमिं टीलबरिहारी मगवानका 
मङगरुभय स्यं प्रात होता रहता है, जिससे नित्य नव-नव अनन्द्‌- 
रसकी धा वहती रहती है । । 


ये तीनों दी वते सिदवन्ततः स है । जत्‌ खप्नवत्‌ ै-- 
केवर ब्रह ही ष्यत है | जगते सव कुछ मङ्गरपमय मगवानूके द्ग 
निधानसे मङ्गल ही हो रहा है ओर जगते भगवान्‌ ही अपे आपसे 
भूष सेल रहे है । तर्नोका ही तछिक खरप एक हौ ह | . 
यह सतुतः सयक समे देखना है, जो मानव-नीवनका परम 
कतव्य है । इसीका फठ मगति या पूं वल्य मेक है ! ` 

इ प्रकार अशे दुःखोसे छ्रव्कर मनुष्य मगवक्पासे अपनी 
इसी भयुभ अखण्ड चैर पूरण सुलकी परारि कर सवता है । इच्छा, 
विलास ओर तरता होनी चाहिये | 


[नि धि , 1 । अ 


नैतिक पतन ओर उससे बचने उपाय 


भगवान्‌ शरीरष्णने श्रीमद्धगवद्रीताके सोख्हवें अध्यायमे आदर 
सम्पत्तिके खूप, छक्षण तथा परिणामका विरद वर्णन करते इए 
अन्तम कहा-- 


विविधं नरकस्येदं दारं नाक्षनमात्मनः। 


कामः क्रोधस्तथा छोभस्तसादेतत्जयं त्यजेत्‌ ॥ 
( १६।२१) 


प्काम, क्रोध ओर खोभ-ये' तीन प्रकारके नर्कके द्वार हैँ ओर 
आत्माका नाश करनेवे है'। इसल्यि इन तीनोकाच्याग करना चाहिये | 
, पर हमारा बडा दुरमाग्य है किं यही तीनों आज हमरे जीवन- 
के अवठम्बन-से हो रदे है । कोई भी कषेत् इनके बुर प्रमावसे अछूता 
नक्ष वचा है । इन्दीके करण आज सारा समाज बड़ी तेजीसे पतनकी 


भगवचचौ भाग ४ ३९६ 


ओर जा रहा है] इपीष्ि इतनी अशान्ति, क्ट, दुःख ओर 
पीडा है । 


प्रथम तो वर्तमान सरकारने प्रजापर इतने अधिक कर खगा दिये 
है करि उनके बेज्षसे सव दब गये है ओर किसी भी उपायसे उस 
कर्‌-भारसे बचना चाहते है । कु वर्म पहटेकी वात है-एक बडे 
व्यापारी सजनने कहा था कि “इमलोग रोके इू-कपः नहीं कर 
रदे है | इतना मारी करव्णाहै कि उसे यदि पूरा चुकाने ज्य 
तो खच जोड़कर अमुक प्रतिशत उल्टा धाद रहता है । यह्‌ तौ . 
वैसी दी बात है जैसे को शकू धरबार दटनेके व्यि सदल-वठ घरमे 
आ घुसा हो ओर उसका समना कके. बचनेकी आदा.न हो; 
तव जैसे उससे वचानेके छ्य घरका घन, वर-जवाहरात आदि 
छिपा ्या जाता है' ओर उससे विनयपूरवक असत्य कहा जाता है 
कि मारे घर्म तो इछ है दी नही, देख रो । ठीक वैसे ही इस 
अन्धायपूणं करसे बचनेके व्यि हमको मिथ्याका आश्रय , ऊना 
पडता है |" यचपि उनकी इस यु्तिका पूण समर्थन नही किया जा 
सकता ] किसी भी खितिमे छठ, कपट ओर चोरीका समर्थन आसिक 
तथ पममीर परषके चि इट नहीं है । इष तो आयक वु 
कमी भी इई है । तथापि यह बात देसी नहीं है जो विकर उड़ा 
दी जाम्‌ । आजकल जिस परकारसे नये-नये कर खाये जा रे है, 
दर्‌ एक बरत प्रजाको पराधीन बनाया जा रहा है, सैल व्यापार 
मानो रहा ही नही | देसी अवधार छिपाकर धन कमाने जर रखने- 
की प्रृत्ति होना को आर्यक वात नहीं है. 
नैतिक पतनम यह भयानक कर-मार भी एक प्र व 

। एक प्रघान कारण है | 


३९७ नेतिक पतन ओर उससे वचमे$ उपाय 
स प्न राव 


श वाण ह---नियन्नर या करक | महामा गोधीजीमे 
उयो स्यो समक्ष था सौर तरे सते तो अप्रतकर यह निनरण्‌. 
की िराल माप्रा कभीकी उजड़ गवी होती ¡ नियन्रणकी 
इको अभिक्रा्र लेगेमितर अभिका जाते ह रू निवन्नण 
वने एने री सतर खार है, इतदि व्रिपरिध युक्त्ति नियन्रणकी 
आवलवकता वतलथी जाती है । यपि हम उन वाक प्रमाणित नही 
कर्‌ पके पर हे अन्छी तरह कात है कि निन््णके काएण ही चोर 
च्राजाप अधिकः होती ह । इत्त विभागे बहते उच अफसर तया 
£न्पपेक्ट आदि अपनेवो प्रलोमनते नहीं वचा सक्ते ओर वे उचित- 
अनुचित सभी तरीकोसे व्यापि स्यये सेते दै { फलतः व्यधसि- 
को चे्वाजरी कलेमं उत्साह ओर्‌ सु्रिधा मिल जाती है ओर 
क्षकं तो उन ( उनके कयनातुपाद ) अघ्रह्यकता मी प्रतीत 
होने खाती है; क्योकि देता किये विना बे उन अधिकारियों मौ 
पूरी नकी क्‌ पते । कई जगह ते ग्पापासिवोसे इन शेगोकी नियत 
मिक रम धी होती है । कर जगह अमुक प्रतिशत देना पडता 
है । सके अतिरक्त अन्य भी अनेकों रका व्यापारी ओर अधिकारी 
मिदर यह पप करते हैँ ¡ अव तो इदे इसका रसा चका खा 
गधा है जो किसी भी कानूनसे सुकना वडा कठिन है | 


मनुष जव्रतक पापको पाप समद्नता है, त्तकं वह पापे 
उत्ता है ¡ कमी परिथितिं या किती सोभग्रिरेषके कारण वह पप 
कर भी लेता है ते परे पशातताप कातरा है ¡ ए जव पापसे णा 
इट जाती है ओर उस्र बुद्धिमानी तया गौखका बोध होने खता 
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है पापे पु्ुद्ि श जाती है, तव पापे कचना बहुत ही किन 
हो जाता है ! पिर तो पपे निलय नये.नये तीके निकलते रते द। 
हस प्रकार पापको पुण्य, अधर्मको धरम या अन्यायको न्याय मानत- 
मानते बुद्धि इतनी तमसाच्छनं हो जाती है कि फिर समी चीजें उसे 
उक दीने कती है. -सवर्थन्‌ विपरीतो वद्धिः सा पाथं तामसी 
( गीता १८ ।३२ )। सा कामोपमोगपरायण छोमग्रस्त तामसं 
सनुष्य या समाज क्रमाः मानवताक्तो खोकर दानव या अघुर्‌ बन 
जाता है, पिर रसा को$ भी जघन्य कार्य नही जो वह नद कर 
सकता ओर समाजमे जब प्रमुख माने जनेवारे खग इम प्रकारके 
बन जते है, तव दूसरे येग ी उन्दीका अलुसरण करने र्ते है 
ओर समाजमे उनवो कोर ुरा नदी कहता । सुरे चोर ओर डंकुर्- 
` कौ समाज सुरा बतखातां है ओर्‌ उनसे धृणा करता ह, जो ` उचित 
हीह! पर ये छि चोर ओर उाकू-- जो सुरे चोर-उकुओंसि कदी 
सयानक ओर समाजका अधःपात करनेवलि है--क्योकरि वे चोर्‌- 
डर तो कमी-कमी चोरी-उकीती करते है प ये तो दिनरात व्यापार 
ओर अधिकाएकी आइ भयानक-से-भयानकं दुष्कर्म करते रहते है 
ओर समाजमे शठ हनेके कारण दूसरे लेगेमिं मी वैसे दी केकी 
्हृत्ति पैदा करते है--समाजमे प्रतिष्ठा ओर्‌ उच पद प्राप्त कःते है| 

आज हमारी प्रायः देसी ही द्या हो रही है ] समाजमे आज 
उसीका मान ओर आद्र है जो धन कमा छेता है, फिर बह चे 
किसी मी बुरेते-बुरे साघनसे कमाता हो । एक ऊंचे अफस्रने एका 
वार कहा था कि मै छित नहीं केता, इससे मेरे उपर तथा नीचेके 
अधिकारी सुङ्षको मू तो मानते ही है, अपने मागैका कय महते 


३९९ मैतिक पतन ओर उससे चचनेके उपाय 


है ओर दसा प्रयत कसते है कि भरँ किसी प्रकार दोषी सावित होकर 
यहोसे निकाल दिया जाओ । एकापिक देसे अपफसतेको हम जानते 
हैः जो दिवित न खन कारण अपने ऊपरके अपप खुरा नहीं 
रख सके ओर शी कारण उनप्र कई प्रकारकी विपत्तियं आवी । 
उनकी उत्ति सुक गयी, उन्हे मुत्ति क्रिया गया, उनको अपने 
सतदसे नीचे गिराया गया तथा उनपर करई तदहके अपराध खगाय गये 
ओर हजार यत्न करनेषर्‌ भी उनका कश दूर नहीं हषा } वे मूर 
ओर विक्षि तो कह्ये ही, शराती मी कलये । 

इसी प्रकार व्यापारी-नगतपरे भी जो सवाईसे काम कता है, छट. 
कौराठसे अनाय-दनाप पैसा नही कमा सकता, उसे बन्धु-गान्ध्व 
तथा आपा लेग मूर्खं वतलते हैँ ओर विदन्‌ बुद्धिमान्‌ होनेप 
मी उस वेचारेको अपनी निनदा घुनी पडती है तथा पोच आदमियमि 
कपना पड़ता है | यह दोष यौतक गहरा चल गया कि जो छेग 
गीता-रामायण पड़ते है, भपनेको ज्ञानी या भक्त मानते है, जो धर्मात्मा 
उदार ओर दानदयीट माने जाते हैँ तथा जो प्रसिद्ध देशमक्त, समाज- 
सेवक ओर नेता समये जाति है, वे छेग भी इस महान्‌ दोषको दोष 
नहीं मानते ओर्‌ जीवन-यापनके घ्ि मानो आवदयक मानकर इसे 
घुशीसे अपनति है । । 

ठर, परलोक तथा पापका इर तो श्ल अश्रद्धा हेनेसे. 
चखा गया ¡ समाजका इर्‌ सी जाता रहा; कोवि प्रायः समार 
यह पाप पैर गया, अतः कौन विसको बुरा कहे । बचा कानूल, 
-सो.उस्तका इर मी अप्र. प्रायः नहीं रा; क्योकि मेर-मिलपसे बह 


. 1 
भगवच्चचौ साग ४ ५ 


ीदृर हो जाता है । क्या कहा जय । दिनोदिन दुर्यो वदती 

जारी है ओर इस ओद प्रायः वहत ही कम लोका ध्यान है । 

तया जिनका ध्यान है वे दु कर नहीं सकते या कहने प्रमद्‌ 
कते है । शत प्रकार पापे गौखलुद्धि हो जनेके कारण स्या-क्या 

होने दगा है, इसपर जरा विचार कीनिये-- 

८ १ ) रितखोरी उत्तरोत्तर वदती ही जा रही है, अव्य 
डी उसके खूप ओर ठंग वदरते रहते है । 

८२ ) उग-मकाकर, पकडनेकी धमक्री देक या पकड़कर 
मी रुपये वसूढ विये जाते हैँ । पकडा-कड़ी जितनी अपराष 
मियनेके व्यि नहीं होती, उतनी अपने खार्थसाथनके व्यि होती 
है | यथां त्या डे अपराधी वम पकडे जते है । वदे अपराधिर्यो- 
प्र आतङ्क जमनेके चयि छेटे द अषिकः शिकार होते हैं । 

(३) व्यापारी लोग करसे वचने तया मति-भोँतिकी अनीति- 
को छिपानेके चि दिवित देते तथा शूठ वदीखते वनाते है । 

( ४ ) माप्तकरे वाहरसे आनेवाढी ओर बाहर भेजी जमेवाटी 
चीजोपर जो समय-तमयपर प्रतिबन्ध खये तया उढये जति हैः 
उम कदे वार तो से धिपे कारण हेते है, जो सर्वया अनीतिपू्ण 
है । इछ वे व्यपासियोको सपाहं पहर इसका पता ठग जाता है 

` कि जमुकर तारीखको मुक वस्तुपर प्रतिबन्ध छोगा या उेगा । 
धरं यह्‌ कहना भी अचयुक्ति न होगा कि कभी-कभी तो किसी एक 
था अधिक व्यापारिक च्ि ही प्रतिबन्ध स्मता या उता है | 
ओर वे प्रतिबन्ध खगे या उढनेकी नियत तारीखसे पहले-पहङे ही 


४०१ नैत्तिक पतन ओर उससे वचनेके उपाय 


उक्त चीज प्रचुर माराम खरीद या वेच ठेते है | फिर अकल्मात्‌ 
धोषणा हो जाती है, जिससे वाजारमे उथल.पुथक मच जाती है । 
फर्तः वे व्यापारी खलो-करोडोका अनुचित खभ उठते हैँ ओर 

„ वेचारे अनजान हजायों छोटे व्यापारी मारे जते है ! इस चीजको 
इम प्रपाणित नहीं कर सकते, पर वे अधिकारी ओर व्यापारी अपनी- 
अपनी छतीपर हाथ रखकर इसकी सवार्ईको जान सक्ते है | 
भगवान्‌ तो जानते दी है ] 


८५ ) नीच खार्थं ओर छोभके वश्च होकर लोग, जहो 
सम्भव होता है, बिना किसी हिचकके असढी चीजोंके साय नकटी 
चीं मिखा ठेते है, यौतक कि नकली चीजोको दी असटी बताकर 
वेचते है । अ्मिं इमटीके बीजका चूर्णं बहुत मिलया जाता है । 
धीते तो जमाया हआ ८ वनस्पति ) तैर मिखया ही जाता है । 
कही कहीं लोग चर्ीतक मिखते है । पिरे दिनों सरसोके साथ 
भट्कदेयाके वीज मिलावर ते पेस गया था, जिससे जयों आदमी 
देरी.वेरी रोगसे पीडित हो गये थे । इसी प्रकार चावक, दाठ, चीनी 
आदिमे भी मिलावट होती है । पथ्यके ल्यि रोगियोंको द्ध सागूदाना 
तक नहीं मिक्ता । शीियोपर्‌ शठे केवर चिपकाकर नकी 
खाद्धौ वेची जाती है । देसे खाच-पदा्ै ओर ओभषियोका सेन . 
करके चाहे कितने ही छोग मर्‌ जरयः कमानेवाोको इसकी पा 
नहीं है, वे तो इसको व्यापारका एक अङ्ग मानते है । 

८ ६ ) अच्छा नमूना दिखलकर घट्यां मा देना, तल्पै 
कम देना या अधिक ठे केना, रूर या पाठको जठसे मिमोकर उनका 
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वजन बढ़ा देना, वाजार्‌ तेज हौ जानेपर वैचे इए माख्को देतेसे 
इनकार कर जाना ओर मंदा होनेपर खरीदा हआ माछ न सं 
आदि वाते तो आज व्यापारकी चतुराई समश्ची जाने ख्गी है | उच 
सममानप्रा्त वडे.वडे उचोगपति तथा व्यापारी इनको गोखके सषु 
क्ते हँ | 

८७ ) धर्मं ओर शरक नामपर भोे-माठे नरुनापिको 
ठाने ओर उनका धन, शीठ आदि अपहरण करनेकी प्रदत्त वढ़ 
रही है । करई लेग तो अपनेको भगवान्‌ कहकर पुजवते हैँ | 

८ ८ ) रिक्षात्रिमाग ओर कतार विभागतकमे स्थित 


चख्ने स्गी है ओर न देनेप्र्‌ काम विगड़ जाता है | कोटं ओर 
रेख्वे आदिमे तो मँग-्मौगकर ठी-दी जाती है । - 


( ९ ) राजनीतिक कषेमे वदती इई दतपरदियोँ, एक दूसरेको 
नीचा दिखानेका प्रयत्नः दूसरेको गिराकर अपनेको उपर उठनेकी 
कोरि परनिन्दा, दूसरेकी अवनतिमे ओर दुःखे घुखका अनुभव, 
द मारः दूसरोको व्यथं हानि प्ैवानेकी इछा, हिसा तथा क्रोधे 
गोवुद्रि, देका बाह्य, धार्मिक कषेत्रका पारस्परिक विद्वेष ओर 
सेच्छचार आदि अनर्थं दिनोदिन बढते ही जा रहे ह ! 

( १० ) सीनेमा, रेडियो तथा गंदे साहित्यक द्वारा जनता 
कामबासनाकी द्धि हो एही दै ओर फव्तः उचतृ्ट्ता तथा 
चारित्रक पतन वठ्‌ रहा है | भले-मे धोक पुरुष ओर चि्योमि 
वशी तेनीसे चरका नाद हो रदा है ओर इस चस्तिनादाे की 
कहीं तो गोरवका अनुभव करिया जा रहा है | 
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८ ११ ) विवे्थी-जगतम उच्ृह्ल्ता बढ रही है । रिक्षरको 
ओर्‌ विवार्थियोकि सम्बन्ध अलन्त .अवाञ्छनीय हो रहै है ! गुर 
शिष्यकी पप्र मर्यादा प्रायः नष्ट हो गवी है ओर परस्पर प्रति््दरित 
तथा दवेषके भाव बद रहे है| चसतिनाद् भी बड़ी तेजीसे हये 
रा है । 

८ १२ ) तरणी कुमासि ओर नवयुवको करी सहरिक्षासे भी 
नस्तरिकीं पुतरि्रताका बडा हास ओर नारा इआ है तथा उत्तोचचर 
अधिक हो रहा है | कय तो अगल्ननी सीताजीने पुत्रके संमानः 
सेवक ब्रह्मचारी हसुमान्‌जीका स्पशौ करना अलीका कर दिया च 
ओर कहँ आज अवा संसर्गतो परोसाहन दिवा जा रदा है, सो # 
शिक्षाके पवित्र नामपर | 

( १६ › खान-धानमे हर्‌ किीका जूँखा खनेकी रत्ति षट 
ल है ओर हसे भार बताया जा रा है रम होरे ओर 
धरते भी कोच तथा चीनी-गद्ीको बर्तनोका श्रचार, जूते पहने इष 
ही भोजन करना, किसी भी जातिके ओर कैसे भी गदि रहनेबि 
आद्ीके हायते खना, बैड हाथो जयी चमचसे खानेकी साम 
लेना, एव ही वर्तनमे सकले हए फलमेवाभान आदि पदाथक्ति 
बतत लगकर हये दा या अंगुडी देकर लाना, एक ही धक 
या पतरम बहतोका साथ खाना, जि वर्तनी दी चायः सोडा; 
जल आदि पीना, वर्तनोको केवछ धो मर रेनाः मांस-मदिरते 
पदेन न करना, अंडोका भोजनके रप ्रयोग करना, खक्रर्‌ 
हाये न धोना, इरे न करएन ओर चर्ते-चरुते खाना 
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आदि देसी वात हैँ जिनसे पवित्रताका नाद्र तो होता ही है, तह 
सरहकी वीमासियाँ भी फैस्ती हैँ! 

भ्रष्टाचार ओर अनाचारके ये धोडे-से उदाहरण दिये गये ई 
न मा एसे कितने शारीरकः वाचनिक ओर मानसिक दोष हमारे ए. 
अंदर आज आ ग्ये है | हन सवक्रा कारण है--घोर विपयासक्ति 
ओर तजनितं काम, क्रोध तथा लमका आश्रव । भगवान्‌ ओर 
ध्को मूल जनिप्र मनुष्य अपंयमी तथा यथेच्छाचारी होकर पतित 
डो जाता है ओर्‌ श्रमवदा उप्त पतनको ही उत्यान मानने ख्गता है ! 
सज हमारे समाजकी यही ददा हो रही है ! इस पतनके प्रबल 
भवाहको शीव्र ही नरका गया तो पत नहीं वह हम कहँ 
के जायगा | । 

दसत रोकनेके उपाय है- धर्म तथा गवाने श्रद्धा उपर 
कना, मगवरानूसे प्रार्थना कलना, परमेक ओर पुनर्जन्ममे विलास 
वदान! सदुभरन्योका प्रचार करना, त्याग तथा परेमकी पतिन ~ 9 सद्या प्रचार कना, तयाग तया परमक पनित सावना 
प्रसार करना, खाय॑बुद्धिका नादा हो एसी ----- अका नार हो देसी रिका देना, खयं देना, खयं 
निःखायमावसे सकी सेवा करे आदद उपसि - प सनन सना कतके आदं उपखित काना, स्कूल 
कालेजोमि -ारम भगत शिका अनिवार कला तया कतय _ भौर लि्षाका अनिवायै करना तथा वैर्य जर्‌ 
-एत्ी मानासे विपति नय कला । नमे जिन, सिस 
- ध भितना इय दे स, बही स जय मगान्‌ वनात 


स्वकर कना चाहिये ! 
1 


--- च्छ - 


महापापीके उद्धारक परम साधन 

प्रश्न-षं वज्ञ ही पपी द| जीवनभर मैने पापक्यिहै। 
पर्धन-दरणः ग्यिचर, हिंसा, ाहण-साधुओंका अपमान) माता-पिता- 
कौ कष्ट देना ओर सबसे वैर करना आदि कोई भी रसा पाप नही, 
जो मने वड़े चायसे चित्त उगाकर न किंथा हो । इस प्रकारके पाप 
ही मेरे जीवनके युख्य काम रहे हैँ । गै ऊपरसे वड़ा मक्त चना रहता 
था, छेगोको उपदे करता था, प्र अंदरही-अंदर पापोंकी बातः 
सोचता भौर करता था । अव्र भी पापोसे षट नहीं पाया द । सक्ते, 
अपनी क्तूर्तोपर्‌ बड! पछतावां है । मै नरकोकि भयपे सदा कौपताः 
रहता हई । धुलधुख्कर हृदयसे रोता ह्व कि हे भगवन्‌ | मेरा निस्तार 
वैसे दोग 2 मुञ्च नीचको कौन अपनायेगा १ हाय ! क्या मेरे व्यि 
कोई उपाय नही है १ क्या मैं प्रसुकी कृपा ओर्‌ उनके प्रेमको प्राप्त 
कर ही नहीं सकता ? कोई उपाय हो तो बतखष्ये 

उच्तर-“उपाय क्यों नहीं है ? रसा कौन जीव है जिसके च्ि 
प्रमुकी कृपाकर दवार बंद हो ए प्रस ही यदि पापीको नहीं अपनायेगे 
तो कौन अपनायेगा ? वे पतितपावन है, बड़ ही दया है । तुम 
सरैया ! घबराओ नहीं । तुमपर तो उनकी ` कृपा बरसने कमी है -- 
तमी तो तुम्हे अपनी करतूतोंपर परछतावा दो रहा है, तमी ते तमः 
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-नरकके यसे कौपते, निसारके व्यि रोते ओर प्रयुकपा तथा प्रसु- 
प्रेमको प्रात करने उपाय पूते हो ? जिस क्ृपाने तुं एसी वृत्ति 
द हे, वही कपा तम्हारा निस्तार करेगी, वही तुम भगवानूसे भी 
परिख देगी ! उस कृपापर विश्वास करो । मनम निश्चय कर खो किं 
एकमात्र मगवान्‌ ही देसे परम दया है, जो पापिरयोको अपनाते है । 
सतेहमयी माता जैसे अपते वल्वेकी गंदगी अपने हाथो साफ़ करती 
है, वैते दी मगवान्‌ अपने ही हाथों अपने जनके महापापोका नारा 
न्तके उसे अपते हयसे रगा ठेने येप्य पवित्र वना छेते हैँ ओर 
डे हर्षसे हृद्यसे खगा ठेते है ! मगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ है, सर्वेश्वर 
ई, उनकी कृमासे पापोका समूढं नाच हो जायगा, उनकी सक्ति प्राप्त 
डोरी ओर उनकी सेवाका अधिकार मिरु जायगा ! वस, एक वे ही 
रसेः वे दी रेरे परम आश्रय है, ३ ही मेरे एकमात्र रक्षक है, उनके 
सिवा मुदचे कहीं भी लैर नदीं । इ प्रकार निश्चय करके उनके मजने 
खग जाओ, क्षिर देखते-दी-देते तुम्हारा तमाम कायापठ्ट हो जायगा | 
चुम महान्‌ साधु ओर भगवानूके अनन्य भक्त वन जाओगे ! एक 
तम्दीं क्या, सच पूष तो इस घोर कच्युगमे आज रेस विंतने खग 
है जो इुसङ्गमे पडकर्‌ मनको मथ उाल्नेवाठी प्रव इ््योके 
शुलम होकर मी पाप-पथसे तरिल्डुख वचे होँ १ एसे कितने खग है ` 
जिन्न जवानीकी गधापचीसीमि बुरे काम न किये हँ ओर लिनका 
जीवन आदिसे अन्ततक निष्पाप; सर्वया शुद्ध ओर परम पावन रहा 
दधो ? जिनका -जीवन रसा पवित्र है, वे निशवय ही परम पूव्य है, 
उनके चरण-जकणको प्रात करनेवाल भी पावन हो सकता है 1 
ग्स्त देसे येग विकले ही है | अधिकां जनसं्या तो आन रेसी . 


०७ महापापीके उद्धारका परम साधन 


हवी है, जो पापकरे कीचड् फैसी है । उपरसे मटे ही साफ माम 
हो । रेसी ददाम उन खगोको अवश्य ही भाग्यवान्‌ ओर मगवानूके 
बडे कृपापात्र समश्चना चादिये, जो अपने बुरे कोके व्यि पश्चाताप 

„ >ति है, उनसे दरवनेका प्रयास कःते हँ ओर भगवानकी कृपा तथा 
प्रमकी प्राधिके च्ि व्याकु हो उठते है । दया मगान्‌ यही 
तो चाहते है | उनकी कृपा-घुधा-ृटिकी प्रातिके चयि इतना ही पर्या 
है | पापोका सचा प्रायश्चित्त हृदयके पश्ात्तापम है ओर भगवानूकी 
उस कातर प्रर्थनामे है--जि सम अपनी वेबसीका सचा हाठ बतखकर्‌ 
-मगवानसे मादान करनेके वि रोया जाता है ! 


तुम पशचाचाप करो, रोभो, मगानूसे क्षमा-अर्थना करो ओर 
सवते आवय वात है, मगानूकी छमा विश्वास करके, एकमात्र 
उन्दीको अपना परम रक्षक, सच्चा खामी, परम बन्धु, परस धन, 
धसं इट शौर परम आश्रय मानकर उनके भजनम छग जाओ । बीत 
गवी सो बीत गयी; जो बुरेभले कर्म बन गये सो बन गये | अब 
(नितनी उग्र बाकी है उसे मगवानको सौप दो । ्तयेक श्वास 
उनका नाम जपो, उनका पावन सरण करे; रत्येकं कार्य उनकी 
पूजने च्ि करो फिर वे अपने-आप ही तद भपना ठेगे | देर 
नहीं होगी । देखते दी-देखते ठम महान्‌ पित्र ओर उनके परम 
मी बन जाओगे ] उनकी प्रतिज्ञको याद के-- 
. श्रीमगवान्‌ अर्जुनस कहते है-- 


` अपि चेत्खुदुराचष्यो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साघुरेव स मन्तव्यः सम्यग््यवसितो हि सः ॥ 
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कषिप्रं भवति धमोत्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति 1 

कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणद्चयति ॥ 
(गीता ९ 1 ३०.३९ ) 
ध्दि कोई अयन्त पापी भी अनन्थमाक्‌ होकर ( एवमत्र मुञ्च 
को ही अपना रक्षकः, खामी, आश्रय ओर परम इषटदेव मानकर ) 
मञचको मजता है (मेरे शरण होकर मेरे ही प्रायण होकर परम ` 

ढ्‌ विश्वसे साथ हृदयकी निर्भर्ताकरे साथ सुद्चको पुकारता है } 

वह साधु ही मानने योगय है; क्योकि वह यथार्थं निश्वयवा दै 
( उसने दृदसूपसे यही निश्चय कर्‌ च्या है कि एकमात्र परम शरण्य 
श्रीमगवानके भजनके सिवा अव सुञ्चे जीर कुक भी नहीं करना है ) 
से निश्चयवाला वह बहुत शीघ्र ( देखते-दी-देखते › धर्मात्मा वन 
जाता है ओर नित्य रहनेवाटी ( मगवत्‌-आ्पिलप ) प्रम शान्तिको प्राप्त 
हो जता है । हे अन ! तू निश्वयपर्वक सत्य समञ्च किः मेरा 
( पापकरम॑से सवथा न छरुय इआ भी उपरक्त प्रकारे मुक्चको दी 
एवमान प्रम आश्रय ओर प्म रक्षक मानक मेरा भजन करनेव्राख ) 
सक्त कमी ननदी ह्येता (अर्थात्‌ कल्याणके मारमसे कमी नदीं गिरता-- 


वह मेरी कृपामे सर्वैथा निष्पाप वनकर्‌ ओर मेरद्राय सुरक्षित दोकर्‌ 
दी्र दौ सुशको प्रप हयो जाता है ) 


शः भगवानूकी इस अमर्‌ आग्रासन-वाणीपर विश्वास कर ओर 
को उनके चरणोपर उच्कर निधिन्त हो जाओ । यही परम 
साधन हैः जौ व्रहते-वडे पापीका क्षणो उद्वा कर देता है | 


----------<>--*~__ _-_ 


चातककी प्रेम-साधना 


जौ घन बरषै समय सिर जौ भरि जनम उदास। 

तुख्स्षी या चित चातकहि तऊ ति्ारी आ ॥ 

तर्सीदासजी कहते हैँ कि हे रामरूपी मेध | चाहे तुम टीक 
संमयपर्‌ बरसो ८ कृपाकी बृष्टि करो )› चाहे जन्मभर उदासीन रहो-- 
कभी न बरसो; परंतु शस चित्तरूपी चातकको तो तुम्हारी ही 
आरा है | 

चातक तुरुषी के मतं स्वाति पिरे न पानि। 

भरेम वृषा बाति भङी घै धटैगी आनि॥ 

हे चातक | तु्सीदासके मतसे तो तु. खातिनक्षतरमे बरसा इजा 
जरु भी न पीना; क्योकि प्रेमी प्यासका बढते रहना दी अच्छा है, 
धटनेसे तो प्रेमकी प्रतिष्ठा ही घट जायमी | 


रटत ॒रटतं रसना शरी दृषा सूखि गे अग। 
तुरुषी चातक प्रेम को नित नूतन सुचि रंग ॥ 


अपने प्यारे मेधका नाम रते-टते चातककी जीम क्ट गयी 
ओर प्यासके मारे सब अङ्ग सूख गये । त॒ख्सीदसजी कहते हैँ किं 
तो भी चातकके प्रेमा रंग तो नित्य नयाः ओर सुन्दर दी होता 
जता है । 
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चदृत न चातक चित कब प्रिय पयोद के दोष। 

तुरुसी प्रेम पयोधि की तत्ते नाप न जोख॥ 

चातकके चित्तम अपन प्रियतम मेधके दोष कभी अतति ही नहीं । 
तुरसीदासजी कहते है इसीष्यि प्रेमे अथाह समुद्का कोर माप- 
तोक नहीं हो सकता ( उसकी याह नहीं कगायी जा सकती ) । 

रषि परुष पान पयद्‌ पंख करौ दुक टक 1 

तुरुसी परी न वचाहिपे चतुर चातकहि चूक 1 

तुख्सीदासजी कहते हैँ कि बादर कठोर ओञे बरसाकर भले 
दी चातककी पलक टुकडे-टुकडे कर देः पर प्रेमे प्रणमे चतुर 
चातकको अपने प्रेमका प्रण निवाहनेमे कमी भूड नहीं करनी चाहिये। 

उपरु बवरषि गरजत तरज्ि इरत करि कठोर । 

चितव कि चप्तक मेव तजि करब दूसरी ओर ॥ 

मेध कड़क-कड्ककर्‌ गरजता हुआ ओर बरसाता है ओर कठोर 
विजडी भी गि देता है; इतनेप्र्‌ भी प्रेमी पपीहा मेघको छोडकर 
क्या कभी दूसरी ओर ताकता है ? | 

पति पहन दमिनि गरन क्रि क्षकोर खरि खीक्चि ! 

रेष न प्रीतम दोष छचि- सरसी रागि रीन्चि ॥ 

तुरसीदासजौ कहते है किं मेव विजटी गिराकर, ओखे बरसा- 
का, विजरी चमकाकर, कड्क-कडककर, वषौकी इद़ी रगकर ओर 
ओधोके कोरे देकर अपना वदा मा रोष प्रकट करता है; "रत 
चातको अपने ्रियतमका दोष देखकर कोध नहीं होता (उसे दोष . 
दीखता दी नहीं 


ठ ) वल्कि इस भी बह अपने प्रति मेधका ¦ 
अनुराग देखकर उपर रीक्न जाता है । 


४११ चातककी प्रेम-साथना 


मान राखिबो मगिवो पयि सो नित नव नेह! 
छरती तीनिड तव फ्वै जौ चातक मत रेह ॥ 


त॒रसीदासजी कहते है कि आतमप्तम्मानकी रक्षा करना, मगना 
सीर फिर मी प्रियतमसे प्रेमा नित्य न्ीन होना ( बढ़ना }- ये 
तीनों बाते तमी शोमा देती है, जब्र चातकके मतका अनुसरण 
किया जाय | 


तुखुसषी चातक ही एवै माम" रान्विबो भरम । 

वक्र छंद रुसि खाति निदरि निवात नेम ॥ 
 ठढसीदासजी"कहते दहै कि प्रमके मानकी रक्षा करना ओर 
मको मी निबाहना चातकको ही शोमा देता है । खाती-नक्षत्रे 
` भी यदि वद [ मेषकी ओर निहारते इए उसके मुखम सीधी न पड़कर्‌ ] 
-ठेदी पड़ती है तो बह उसका निरादर करके प्रेमके नियमको निबाहता 
है । ( चोंचको ट्री करने दसी ओर ताकना हो जायगा ओर 
इससे उसके प्रेमे व्यमिचार होगा, इसच्यि वह प्यासा रह जाता है, 
परंतु भह टदा नदीं करता । दृप्षरी बात यह है कि वह ददी चंच 
करके पीता है तो उसका मान धटता है । बह भिखमंगा नहीं है, प्रेमी 

“हेः देनाहयोतो सवे दो, नही तो न सही । ) 


तुरुसी चातक मानो एर एक धन दानि। 
देत जो भू भाजन भरत केत जो धूंटक पानि + 


, . तुरुसीदासजी कहते हैँ कि चातक एक ही ( अद्वितीय ) 
मौगनेवाखा है ओर बाद मी एक ही ( अद्वितीय ) दानी है । 
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बादर इतना देता है वि पू्वीके सव वर्तन ( शीर, ताखव आदि ) 
मर्‌ जति है, प्रतु चातक केवर एकं ट ही पानी लेता है] 
तीनि रोक तिह काल जस चातक ही के माथ। 
तुरुसी जासु न दीनता सुनी दूसरे नाथ ॥ 
तुरसीदासजी कहते है कि तीनों छोवोमं ओर तीनों कालम 
कीति तो कैर अनन्यप्रमी चातकके ही मागयमे है, जिसकी दीनता 
संसारम किसी भी दूसरे खमीने नहीं खुन पायी । 
भ्रीत्ति पपी प्यद्‌ की प्रगट नद परिचानि। 
जाचक जगत कनाउदो क्यो कनौदौ दानि 


पपीहा ओर मेधके प्रेमका पस्चिय प्रक्ष ही नये ही ठंगका 


है; याचक ( गता ) तो संसारभर्का ऋणी होता है, परंतु इस प्रेमी . 


पपीहेने दानी मेघको अपना ऋणी नना डल । 


निं जाचत नहिं संग्रही सीख नाद नदिं रेद्‌ । 

षदे मनी मागतिहि को वारिद बिन दे्‌ 

पपीहा न तो महसे गता है, न जलका सुग्रह करता है ओर 
न सिर छुकाकर रेता ही है ( ऊँचा सिर विये ही "पिडः "पिडः की 
ठेर ख्गाया करता है ) । एेसे मानी मोँगनेवजि चातकको मेधके 
अतिरिक्त ओर्‌ कौन दे सकता है ? 


को को न ज्यायो जगत मे जीवन दायक दानि । 
मयो कनीडो जाचकषि पयद्‌ं प्रेम पहिचानि ॥ 
जगते दूस जीवनदाता दानी मेषने किंस-किसकतो नहीं जिखाया १ 


प्रतु अपने प्रमी याचक्‌ चातकके प्रेमको पहचानकर तो यह मेघ उत्थ 
खयं उसीका ऋणी हो गया । 


= 


८१२ चातककी प्रेम-साधना 


साधन संसति सव सहत सव्रहि सुखद फर्‌ राड । 

तरप चातक जण की रीद्चि वृद्धि बुध काहु 

साधनमे सभी क्ट सहते हैँ ओर फल्की प्राति समीके च्य 
छखदायिनी होती है; परंतु तुरसीदासजी कहते है कि चातककी-सी रीश्च 
(प्रेम ) ओर्‌ मेधकी-सी वुद्धि किंसी तरिरटे ही बुद्धिमानकी होती है | 
( चातक मेधपर इतना रीक्षा रहता है किं कष्ट सहनेपर भी उससे 
मरम बढाता ही है ओर मेधकी रेसी बुद्धि--य॒णक्ञता है कि वह 
दाता होकर भी ऋणी बन जाता है । ) 

ष्वातक जीवन दायकंहि जीवन समर्ये सुरीति। 

तुरुसी अरुख न रूखि परै चातक परीति प्रतीति ॥ 

चातके जीवनदाता मेधके प्रेमकी सुन्दर रीति तो उकषकरे 
जीवनकारम ही देखनेमे आती है; परेतु [ अनन्थ प्रेमी ] चातकका 
्रेम एवं विश्वास तो अर्ष ( अज्ञेय ) है । तुकुसीदासजी कहते हैँ 
किं वह तो किंसीवे ख्खनेम ही नदीं आता ८ अर्थात्‌ उप्तका प्रेम तो 
मरते समय भी बना रहता है ) | 

जीव चराचर अर्ह रभ है सब को हितत मेह । 

तुरुसी चातक मन बसो धन सां सहज सनेह ॥ 

संसारम जितने चर-अचर जीव है, मेध उन समीका हितकारी 
है; परंतु तुल्सीदासजी कहते हँ किं उस मेधके प्रति खाभाविक 
खेद तो एक चातकके ही चित्तम बसा इआ है । 


डोरुत बिपुरु विंग बन पिजत पोखरिन बारि। 
सुजस धवरु चात्तक नवरु तही सुवन दस चारि ॥ 
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वनम बहुत-से पक्षी डोरते है ओर वे पोखसिथंका जर पिया 
करते हैः परेतु हे नित्य नवीन प्रेमी चातक | चौदह ओेकोको अपने 
निमैरु यशसे उज्ज तो एक तू ही करता है | 

सुख मीठे मानस मनि कोषिरु मोर चकोर! 

सुजस धव चातक नवर रद्यो सुवन भरि तोर 

कोर, मोर ओर चकोर मँहके तो मीठे होते है, परंतु मनके 
ब ममे होते है ( वोढी तो बडी मीढ वरते है, पर कीट-सरपादि 
जीवको खा जते है ) | परंतु हे नवल चातक ! विश्वमे उञ्न्व 
यरातोतेराही छया हआ है) 

चाप्त वेष वोरुनि चनि मानस मंजु मरार । 

छेरी चातके प्रेम की कीरति विद्‌ चिसाङ॥ 

तर्सीदासजी कहते है कि ठंसका निवासख्थान ( मानसरोवर 2? 
वेष ( रग-स्प ), बोरी, चाठ ओर [ नीर-्ीरका विवेक रखनेवाड 
तबा मोती चुगनेकी ठेकवाा ] मन--समी घुन्दर है; परंतु प्रम 
कीरति तो सवते वढ्कार विस्तृत ओर निर्म चातककी ही है । 

भरेम ने प्रसिभ परुषपन पयद स्िखावन एह । 

भय कह चातके पातकी उसर बरसै मेह ॥ 

संसारके खेग ( विषरथीजन > कते हैः कि चातक पापी है, 

क्योकि मेष उस्र तकम बर्पता है [ परेतु चातकके यहम नहीं 

चसता § पर्‌ मेध इससे यह दिक्षा देता है ति प्रेमी परीक्षा 
क्रते नही करनी चादिथे ( अर्धात्‌ कठोरतामे प्रेम नही है, 
पूसा नहीं मानना चहिये करही-कडीं कठोरतामे भी प्रेमका प्रकाश 


४१५ चात्तकवी प्रेम-साधनाः 


हेता है | चातक पापी नही है, महान्‌ प्रमी है; उसके त्मका यदा मेषकी 
करोरतासे बढ़ता है › | 
हह म॒ चतक पातकी जीवन दानि न मूढ] 
सुरी गत्ति प्रहरछद की ससुक्चि म्रेम पथ गृढप् 
न तो चातक ही पापी है ओौरन जीवनदाता मेष ही मूर 
-है । वुर्सीदासजी कहते हैँ किं श्रहाःकी दापर विचार करके 
समञ्नो कि प्रेमका मार्गं कितना मूढ ( सूक्ष्म ) है । ( ्रहारको 
पद.पदपर कष्ट मिङ्ता है ओर भगवान्‌ उसके कटको जानते हए 
भी बहुत विक्स प्रकट होते है ¡ वह उनकी प्रेमरीय ही है |) 
गरज अपनी सथन को गरज करत उर आनि। 
छरुषी चातक चतुर भो जाचक जानि सुदानि॥ ` 
तुङुसीदासजी कहते है कि अपनी-अपनी गरज समीको होती 
है ओर उसी गएलको ( कामनाको ) हृदयम रखकर लोग जहतो 
गरज करते ( सभसे विनती करते ) पिरते है । परेतु चकर ( अनन्य 
प्रेमी ) चातक तो एक मेको द सर्वोत्तम दानी सम्चकर केवल 
उसीका याचक वना | 


रग र्वयु गत चाति नैम मरेम॒क्ी पीर। 
जुखुली परव हाद पर परि हम नीर ॥ 


वुख्सीदासजी कहते है कि वाजके पंजे फसनेपर चाततपरको 

अपने व्रमके नियमकी पीडा ( चिन्ता ) होती है | [उसे प 
, चिन्ता नही हयेती है कि मै मद्‌ जाञ्गाः ए दत वती वशी 
पीडा होती है किं बाजक द्वारां सारे जानेपः ] मेद हि ओर 
पौ [लाती-नक्षत्रके मेषजम न पड्क ] ृधवीके साधारणजर्य पदे । 
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वध्यो बधिक परो पुन्यजलः उट उड चोचं 

तुकसी चातक प्रेम पट मरतं र्गी न खच म 

किसी बरैख्यिने चातकको मार दिया, वह पुप्यसटिल ग्नानी 
गिर पड़ा; ( परंतु गिते ही उस अनन्यत्रिमी ) न्चातकने चोचको ९ 
उच्श्कर ऊपर उदा टिया । तुकतीदासजी कहते है किं चातकः 
मूषी वलपर मसते दमतक कोई खोंच नहीं खी ( वहं 
कहीसे फय नदी ) । 

खंड फोरि कियो चेटुबा तुष परयो नीर निहारि। 

गहि चंगुर चातक चतुर डार्यो बाहिर बारे ॥ 

विसी चातकने अंडेको फोडकर्‌ उससे व्रा निका, परंतु 
अंडेके दछिल्केको पानीमे पडा इ देकर उस [ प्रमराज्यके | 
चतुर्‌ चातकने तुरंत उसे पंजेसे पकडकर जख्के वाहर्‌ फक दिया । 

तुरुसी चत्तकं देत सिख सतहि वारही वार) 

तात न तपेन कीजे बिना बारिधर धार 

तुर्सीदासजी कहते हैँ कि चातक अपने पुत्रको वारंवार यदी 
सीख देता है कि हे तात | [ मेरे मरनेप्र ] प्यारे मेधकी धाराको 
छोडकर अन्य किसी जरते मेरा त्षण न करना | 

जित न नाद नारि चातक घन ति दूसरहि1 

सुरसरिहू को बारि मरत न संगिड अरध जरू॥ 

जीते-जी तो चातकने [ प्यारे ] मेको छोडकर दूसरेके सामने 
गरदन नहीं छुकायी ( याचना नही की ) ओर मरते समय भी 
ग्गानरमे अ्भजरी तक न मूग (-सुक्तिका मी निरादर कर्‌ दिया ) } 

सुच रे ठरुखीदास प्यास पपीहहि प्रेम की। 

परिष्टरि चारिड माघ जो अँचवै जरु स्वाति को॥ 


2१७ चातककी पेम-साधना 


। रे हरीर ! सुन, पपरहेको तो केवर प्रमी ही प्त 
दं [ जरी नहीं ]; इसीव्यि बह वरसातके चारो महीनोके जव्को 
ओकर केवर खाती-नक्षत्रका ही जक पीता है । 

जाचे बारह मास पिट पपाद खाति जल । 

जान्यो हरसीदास जोगवत नेही मेह मन॥ 

चातक वारं महीने (मेधते उसे देखते ही पिंउ-पिडकी पुकार 
मचाकर ) जक मोँगां करता है, परंतु पीता है केवर खाती-नक्षतरकरा 
दी जठ । त॒रसीदासजी कहते है कि मैने इससे यह समञ्च है किं 
चातक रेसा करके अपने सनदी मेधका मन रखता है ! ८ जिससे 
मेधको यह कहनेका मोका न भिके कित्‌ तो खार्थी है; जन प्यास 
, ख्गती है तमी शरे पुकारता है, फिर साक्भर मेरा नाम भी नहीं लेता |) 

तुरुली कै मत चात्तकहि केवर प्रेम पिमास। 

पित स्वात्ति जरु जानं जग जँचत्तं बारह मास॥ 

तुर्सीदाप्तके मतसे तो चातकको केवछ प्रेमकी ही प्यास. है 
[ जल्करी नहीं}; क्योक्रि सारा जगत्‌ इस वातकरो जानता है किं 
चातक पीता तो है केवल खाती-नक्षत्रका जट, परेतु याचक बना 
रहता है वारहों महीने । 

आलबार सुञ्कताहख्नि दिय स्नेह तरु मूर । 

हेद्‌ हेत॒॒चित चात्तकहि ख्याति सरि अनुद्रु ॥ 

नचातकके हदयरूपी मोतिर्योकी ( बहवमूल्य ) क्यारीमे प्रेमह्पी 
चृक्षकी जड ठगी है । शर करे खाती-नक्षत्रका जरु चातकके 
„चित्ते रहनेवले प्रेमके छ्यि अनुकरूक हो जाय । ( अर्थात्‌ खाती- 
नक्षत्रके जरते हृदयम गी इई प्रमदक्षकी जड़ मीति सीची 
जाय; जिससे प्रमवृ्ष एर-फच्कर खहा उठे ! ) 
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प्न काकु अर दह खिन मय पंथी तन ऊल। 

चातक च्तियौ ना स्वी अन जटः सवे रुख 

म्यक दिन ये; चातक दारीरसे खिन था ( धका हआ या) 
रास्ते चठ रहा था; उसका दारीर वहतत गरम हो रहा था ¡ [ इतनेमू५ 
उसे छ पेड दीख पदे, मनमे आया कि जरा विश्राम कर 
र; ] परेतु अनन्धपरमी चातकको मनकी यह वात अच्छी नदीं 
ठ्गी, करयोकि य वृक्ष [ खाति-नक्षतरके जलने सचे ह्‌ न होकर | 
दूसरे ही जरते सीचे इए ये । 

छन ज सीञि स्ख की छया त चरः धघाम्‌। 

तुलसी चातक बहत दै यह प्रचीन को कौम ॥ 

नुल्सीदासजी कहते हैँ कि यां तो चातक ( चातकम्रमका _, 
दम मलेवलि ) वहत है, परंनु ‹लातीके जख्के अतिरक्त अन्य 
जल्से सीचे इए दृक्षकी छयासे तो धूप दी अच्छी रेत्ता मानना 
ते किसी { व्रेमप्रणको निवाहनेमे } चतुर्‌ चातक ८ सच्चे प्रेमी } 
काही कामहै 

पक अंग जो सनेहता निति दिन चात्तक नेह! 

तुरुषी जास हित कूरो वहि अहार चहि देह 

चातकका जो रात-दिनका (नित्य चौवीसों धेटेका › प्रेम है, 4 
वह्य एकाङ्ग प्रम ह } तुर्ीदासनी कहते है--रेसा एकाट्वी प्रेम 
जिसके साथ खण जाता है, उही उसका आहार्‌ है ( व्ह खाना- 
पना सवर भूलकर उसीकां स्मृतिमे जीता रहता है ) ओर वही 
उस्रा दारार्‌ हं ( वह अपने इारीरकी सुधि मुलखकर उसीके ररर 
तन्मय हआ रहता है ) | 


- व्ेद=+ 


न भजन > 
-साधनव 

१-श्ुद्ध कमाईैका अनन खाओ; जो पैसा चोरीसे, छल्से, 
वईैमानीसे, दरूसरेके हकको मारकर आया हआ हो, उससे मिखा हआ 
अन्न वहत दूषित होता है ओर बुद्धिको सहज ही बिगाड़ देता है । 

२-हर किंसीके साथ न खाओ | बुरे परमाणु तुम्हारे अंदर 
आ जार्येगे | 

३-जूठा कभी किंसीका मत खाओ । रोग वेगा | 

नियमित मोजन करो, मूखसे कुछ छम खाओ । अपनी 
शरकृतिसे प्रतिकूक चीज मत खाओ । 
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५-लादकी दष्टिसे मत खाओ--दारीर-रक्षकैः लिये साचिक्त 
आहार्‌ कर ] 
६-कोधी, कामी, वै, संक्ामक रोगोसे आक्रान्तः 1 | 
व, गेदमीसे स॒ने इए, हीन जाति ओर दीन ङ्के ऊेगेके साथ ^ 
न खा | 
७-रसी जगह मत खाओ, जहो कुदृष्टि पडती हो । | 
<-अतिविः रोगी? गर्भिनी की, गुर, त्राह, आरधित-जन आर 
गौ, त्तेः चीटी, कौए्‌ आदिको आदरसे लिखकर परे लाओ । 
९-रेज वचखरश्वदेव करके खाओ ] 
१०-भगतरान्‌को या अपने इषटदेवको अर्पण कके खायो 1 . 
जो भगवानकतो निवेदन न करके खाता है, बह गेदी चीज खाता है । 
११-चहन मत छोडो } विनां मूख छो मत लाओ, लितनां 
असानीसे पचा सको उतना दी खओ | 
१२-तुम्हारा खना जिसको भार्‌ माद्टरम होता हो, उसके धर्‌ 
'नखओे। तगरे खनेसे जिसके मोजनमे कमी आ जाती है, उस यँ 
भी मत डाओ | 
१३-सोजन केके पहले अक्त प्रणाम करे, भोजनक 
भ्समय ध्यान करो कि यहं पित्र भोजन सुद्चको पवित्र करेगा, वक 
देगा, ओल देगा ओर्‌ सगवान्‌की भक्ति देगा । ओर्‌ प्रघेकः ग्रस 
मावानकरा सरण करके वदे ले | 


१ : १४-मोजनको अन्तर्यामी भगवान तृक व्यि कते 


पक्क भावनास करो--जीभके खाद्‌ याअपनी तृक च्यि नहीं) 


: भोजन-साथन 

१५ वहत मसाले, खी, चध्पटी, वहत मिलई आदि 
न खाओ | 

१६-सवको वोँटकर खओ, चुराकर न खाओो | 

१७-पक्तिमे भेद न करो, अपने च्वि वदविया जकर दूसरोकों 
धव्या चीज मत दो। 

१८-रोज स्नान, संध्या, तपण, श्राद्र ओर बच्ादि 
केके वाद्‌ भोजन करो । 

१९-मोजनके समय मोन रहो । 

२०-तेविके वरतनम दूध न पीओे, जट वरतनमे धी छेकर न 
साओ जौर दृधके साथ कमी नमक न खाओ । 

२१-मोजन खू चवाकर करो, वहत जल्दी-जल्दी न खाओ । 


२२-पूर्वकी ओर सुख करके भोजन करो, पश्चिम ओर 
दक्षिणकी ओर सुख करके मोजन करना भी बुरा नहीं है । जिसके 
माता-पिता जीवित हयं, वह दक्षिणकी ओर सुख करके मोजन न 
करे । उत्तरकी ओर्‌ भह करके भोजन नहीं करना चाहिये । 
२३-दोनों हाथ, दोनों पैर ओर सँहको परे खूब धोकर्‌ 

` भोजन करो । भोजनके बाद हाथ-ँड धोना, इल्टे करके ह साफ 
करना, दौतोम छो इए अनको निकाख्कर फिर भह धोना चाहिये । 
भोजनक वाः अँड साफ़ करलेके व्यि पान खाना बुरा नहीं है । ति 
२४.-एकादस्ी, अमावास्यः पूर्णिमा आदिके दिन उपवास करो । 


~= 


ररण-साघन 


सष्ृदेवं भ्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अम्य सर्वभूतेभ्यो ददाप्येतद्रतं मम ॥ 
प्जो एक वार भी शरण होक कह दता है कि मै आपका 
&, उसे भ सब भूतोसे अभय कर देता हँ । यह मेरा त्रत है 


ये शब्द्‌ मर्यीदापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन््रजीके हँ । शओी- . 
रमचन्द्रजीकी प्रतिज्ञ प्रसिद्ध है “राम एक वार जो कह देते है, वस 
वही कते है, दूसरी बार उसे बद्र्ते नही- रमो द्विर्नाभिभाषते 


उपयुक्त मगवद्राक्यके अनुसार एक वार भी जो भगवानूकी 
सारण हो जाता है, उसीको भगवान्‌ अपना रेते है ओर अमय कर 
देते हैँ । 


सरण होनेवारे साधकके छ्य यह अवद्यकृ नही है किं वह 
अन्य साधनोके दरार पहले निष्पाप हो ञे ओर पिर मगतरानूकी रारणमे 
जाय । न यही जरूरी है किं वह उत्तम वर्ण, उत्तम कुल, उत्तम 
गुण ओर उत्तम आचारेसे सम्यत हो । कोई भी, केसा भी क्यो न 
हो, मगवान्‌ सभीको अपनी कल्याणमयी मोदमे आश्रय देनेको सदः 
तेयार हँ । वसः दो ही वात होनी चादिवि--एक तो भगवानमे जौर 


॥ 
8 श्रण-साधतं 


उनकी शरणागत-क्ताप पूर त्रिशवास, ओर दूसरी अपनेको संत 
ओरसे असदाय--सारे सदये रहित दीन-हीन मानकर, किसी भी 
दृसरी ओर्‌ न ताक निर्भरताके साय उनके श्रीषरणेपिं अ देनेकी 
सची लच्सा । 
भगवानूकी कृपा ओर शरणागत-वस्ख्तापर विश्वास जवतक न 
होगा, तवत एकमात्र उनके चरणोका आश्रय पक्तड्नेमे हिचक 
रहेगी । जहौ सेद है, बहयँ निर्भरता नहीं हो सकती । इसय्यि 
पहली चात है--विश्वास, ओर दूसरी वात है अन्य सारे अवलम्बनोके 
प्रति अनासा; फिर पाप तो भगवान्‌की शरणम अते ही वैसेही नष्ट 
हो जरथैगे जैते सूर्योदयकी सूचनासे ही अन्धकाए्का नारा हो जाता 
है | जसे सू्वके सामने कमी अन्धकार आ दी नही सकता, वैसे दी 
शारणागतके समीप पाप नहीं आ सकते | रदी ताप या दुःखोकी 
चात---सो जव परम आनन्दमय प्रमुकी शरण प्रप्त हो जती है, 
तव वहो ताप रह ही कैसे सक्ते है ताप तो विषर्योको आश्रय 
करके दी रहते दै ओर विंषयोके आश्रयी नर-नाराको ही सदाजखाया 
करते है । जिन्दोनि भगवान्का आश्रये च्यिाहै, वेतो उत्त परम 
शान्ति भौर अचर शीतठताके साम्ाज्यमे ना पर्हैचते है, जँ दुःख- 
तापके च्वि प्रवेकाका अषिकार ही नहीं है । 
नीच महापापी हो चादे, चाहे हो अत्ति हीन भरीन । 
भीषण नरक-कंडका कीड़ा पड़ा सद्‌ रहा हो भति दीन ॥ 


जो शरण्य स्वासीको अपना एकमाच्र रक्षक पहचन । 
जा पड़ता स्वर चरणोमे सच्चे मनसे अयने जान ॥ 


भगवद्दची भास ४ ( {+ 


नही देखते जाति्पौतिको, नदीं देखते पापाचार 1 
श्षीर-मान-ऊकरु नदीं देखते, नदी देखते छव्यवहार ॥ 
केवरः सनकः भाव ओर नीयतपर देते हं भसु ध्यान । 
रख रेते तुरंत निज आश्रय उसको अपना निज-जन जान ॥ 
अपने हाथो वदे स्तेहते पाय-ताप-मरः धोते आप 
अपने हाथों गरे रुगाकर हर सेते साया संताप ॥ 
मिक जाती फिर पू्णं विम मति पराकान्ति अति परमानन्द 
करुणावरणाख्य नित निज-सेव्ासे रखते आनेदकन्द्‌ ॥ 
शरणागत भक्ते न शोकः रह सक्ता है न विषाद, न दुःख. 
न ताप; न चिन्ता न भय | उसे कुक करना भी नदीं पडता | संव 
काम मग्वलृपाकी शक्तिसे अपने-आप हो जते हैँ | शरणगतिमे 
वो शते नही, कोई कैद नहीं । वस, एक ही रां है--एकमादः 
मगवरानको ही परस आश्रय जानकर उनकी दारण हो जना-- 
पुकाए्कए कह देना--“नाय | मै केवर तुम्हारा तुम्हारे चरणों पर आ 
पञ्च द्वं । दीन-दीन ई पापी-अपराधी दः साधनहीन मछिनमति 
पर तम्हाण ट एकमत्र तुम्हारी ही छापर निर्भर दर फिर तो मगान्‌ 
उसे निहारं कट्‌ देते है--अपनी सेवामे निदयुक्त कर्‌ सेते है । 
मगवर्छपासे यह उपस आनन्दको अनायास ही पाः जाता हैजो 
अनिर्वचनीय है | मगवान्‌ खयं घोषणा करके कहते है. 
सवेयमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं जज्ञ । 
अहं त्वा सवेपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
व ध्म छोडकर तुम एकमात्र मेरी शरणमे आ जाओ | 
न तनं सव पासि छडा दगा । तम चिन्ता न कते ॥ 


---्वव्् 


अहिंसा परम धर्मं ओर मांस-भक्षण महापाप 


अर्दिखा परमो धर्मस्तथार्हिसा परं तपः । 
सर्हिसा परमं सत्यं यतो घमः प्रवते ॥ 
न हि भांस्षं दणात्‌ काछ्ठदुपलाद्धापि जायते । 
त्वा जन्तुं ततो मांसं तस्मादोषस्तु भक्षणे ॥ 
( महा० अनु° ११६ । २४-२५ ) 
धअर्हिसा परम धर्मं है, अहिंसा परम तप है, अदिसा परम 
सत्यै, अरिसासे दी धर्मकी उत्यत्ति होती है ¡ मांस घास, ठ्कडी 
या पत्यसे नहीं पैदा होता, वह तो जीवांकी हत्या करनेपर ही मिर्ता 
है । इसल्ि उसके खनेम बहुत बडा दोष है (' 


उपर्युक्त महामारतके वचनोके अनुसार ही प्रायः समी पुराणों 
ओर स्पतियेपिं अर्दिसाकी महिमा ओर िसापूरणं मांस-मक्षणका निषेध 
भिख्ता ह, परंतु मनुष्य इतना खार्थी ओर जिहाखोुप है कि वह अपने 
पापी पवको भरने ओर ध्रणित मासका स्वाद ठेने तथा शिकारका शौक 
भूरा कनके व्यि निषि प्राणि्ोकी ह्या कता है | रालोमे कहा है- 


भगवच्यच्ची भाग £ रदे 
भगव म 

्लो मूं मोवा मांस मक्षण करता है, वह अनयन्त नीच € ।' 
जैसे मवाप संयोगसे पुत्रकी उत्ति होती दं उसी प्रकार पञ्च 
हिसाते अनेकों पापयोनि्योमे जन्म लेना पडता हं । मां खानवा 


निर्दय ह्यो जाता है । उस हिसा-ृत्तिवल्पर किसी जीवका विश्वासः. 


नही रहता ¡ सवको क्छ पर्हुचनेवाल हयनेमे उसे भी जीवनमर्‌ 
क्टेशा रहता है ओर मृद्युके पश्चात्‌ दूसरे जन्ममं वे समी प्राणी उसे 
क्ये पवाते है । मांस-भक्षण वहत वड़ा पाप ओर्‌ अच्यन्त हानिर्‌ 
कुकर्म है । मांस खनेवछि येग संसारे है, इसीष्ि प्राणियोकी हत्या 
होती है । कस मंसखोरेके व्यि दी तो पडयुओंको माता है । 
अतश सवते वड़ा दोर मांस खनवाल दी है । जो दूसरोका मांस 


खाकर अपना माँस वढाना चाहता है, वह किसी भी जन्म चैनमे . 


नहँ रहने पाता ! जो मनुष्य वथ करनेके ्थि पञ्ुको लता है,जो 
उसे मारनेकी अनुमति देता है, जो उसका वध कता है तथा जो 
खरीदता, वेचता, पकाता ओर्‌ खाता है, ये सव-केसव पञ्युके 
हत्यारे ओर्‌ मांसखेोर्‌ दी समन्च जते है । मांस-भक्षण बहुत वडा 
अपतघ है; क्योकि इसीके कारण जीवको निर्दय कसाद्यकि हाय 
गृह्युकी भीपण यन्त्रणा भोगनी पडती है । सभी प्राणी जीवित रहना 
चाहते है । मृत्यु समीके चि दुःखदायी होती है । यदि हमे कोई 
माएना चादे जर मारे तो नितना टुःख होता है, उतना ही दूसरे 
प्ाणीको मी होता है । इसीलियि प्राणदानसे बढकर्‌ को$ भी दान नही 


है ¡ जिन्नका षध किया नाता है, वह प्राणी कहता है कि ध्मा 


भक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमहम्‌ }° अर्यात्‌ “अज मुञ्चे बह खाता 


५२७ अर्हिसा परम धमं ओर मांस-भक्षण सह्यपाप 


हैतो कमी मै भी उसे खाञगा |; यही मांसका मांसत्र है । जो 
मनुष्य मांस, शिकार अयत्रा य्ञयाग--किपरी हेतुसे भी प्राणियोकी 
हिसा करता है, बह नीच पुरुष नरकगामी होता है ओर्‌ जन्म-जन्ममे 
दुःख मोगता है! | 
शाल कहते है-- जो तुष्य मांस न खाकर जीवोपर दया 
रता है, बह दीर्घजीवी ओर नीसेग होता है । मांस-भक्षण न करनेसे 
सुवर्ण-दान, गो-दान ओर भूमिदानसे भी अधिक धर्मक प्राप्ति होती 
है । जीरवोपर दया करनेके समान इस टोक ओर परलोकमे कोई भी 
पुण्यकार्यं नही है । जो मनुष्य दापशयण होकर सत्र प्राणियोंको 
अमय प्रदान करता है, उसे वे सत्र प्राणी भी अभय-दान कते है । 
जो मलुष्य सत्र जीवको आप्मभावसे देखकर किंपी भी जीवका मास 
जीवनम्‌ नहीं खाता, वह वड़ी उत्तम गतिको प्राप्त होता है । 
समस्त धर्मोका शितेमणि अर्दिसा धरम है ।› 
अरिस्ता परमो घमंस्तथाहिसा परो दमः । 
असा परमं दानमहिंसा परस्मं तपः ॥ 
अहिंसा परमो यज्ञस्तथाहिंसा परं फलम्‌ । 
अष्िसखा परमं भिज्रम्िखा परमं खुखम्‌ ॥ 
सर्वषु वा दानं सवेती्थषु वा प्लुतम्‌ । 
सर्वदानफलं वापि  नैतचतुल्यमंसया ॥ 
अदिखस्य तपोऽक्चय्यमर्दिस्ो यजते सदा 1 


अरिखः सर्वभूतानां यथा माता यथा पिता ॥ 
८ महा० अनु° ११६ । २८-४१ ) 
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'अर्हिसा पस धरम, हिसा परम संयम, अर्हिसा पम दानः 
अर्हिसा परम तप) ' अहिंसा परम यङ्ग, अहिंसा परम फटे, अहिंसा 
परम मित्र ओर्‌ अर्हिसा परम चुख है । सव यज्ञम दान किया जाय; 
स्र तीर्थम अवगाहन किया जाय, सव प्रकारके दाननोका फर प्राप्त , 
ह्यो, तो भी उसकी अर्हिसवे साथ तुख्ना नदी हो सकती । हिंसा 
न करनेवलेकी तपस्या अक्षय होती है ओर वह मानो सदा-सर्वदा 
यन्न ही करता है। हिंसा न करनेवास पुरुष समस्त प्राणियोका 
मातापिता ही है | 


मतके समी पर्म्रन्धोम मांसकी निन्दा की गधी है, फिर भी 
देसे उदाहरण मरते है--जिनसे भातीयका प्राचीन कालम मासि 
लाना सिद्ध किया जाता है । सम्भव है, कुछ खोग मांस खति हो; 
ओर्‌ यह भ सम्भव है कि पीते मांसाहासििन गरन्धम रेसी वतिं 
सेड दी हं । जो कुछ मी हो, मांस-भक्षण प्रयक्ष पाप ओर अवयन्त 
दृणि दुष्कमे है । रेसा माना जाता है करि इधर मारतीयोम मांस- 
भक्षणके प्रया विदेशियोके, खास करके अंगरजोे अनिके वाद ही 
विदोषल्पते चटी हैः पहर इतनी नहीं धी | हमारी सबसे प्रार्थना 
दै कि हम मोसःमक्षणके दोव सम ठ । इसमे आध्यासिक, 
शारीरक ओर आर्थिक समी प्रकारते हानि है । इसपर विचार करे 
ओर जरहौतपा वने मोस-मक्षणका प्रचार रोकनेकी सव प्रकारसे 
चेष्टा करे | 

8 


सर साप-साधन्‌ 


सकृदपि परिगीतं श्रद्धया देख्या चा 
शरगुवर नरमा तास्येत्‌ इष्णनाम । 

अश-वषेसि चेष्टमे खगा पँ बहतेरे साघु-महातमाओके दर्शन 
किये, ती्ेभिं धूमा, मन््रके अनुष्ठान किये ओर नाना प्रकारकी 
सयनाएं की, पर मेर यह दुष्ट मन किं्ी प्रकार सी वामे नहीं 
होता । शाख ओर संत कहते हैँ क्रि मनवे वरामे इए विना मगवान्‌की 
अराति नहीं होती ओद यह बात तो निर्विवाद ही है कि मगवानूकी 
प्रापि हए बिना जीवन व्यर्थं है | मै हतार हो गया, मेरा मन वशे 
नहीं होता । क्या मेरे व्यि कोई उपाय नहीं है ? क्या मै चाहता 
हंभा भी मगवान्‌को नहीं पा सवूगा १ भगवान्‌ क्या दया करके 
सु्च-सरीखे चंचठ-चित्तको न अपना गे | 

उक्त-वात यह है, सच्ची ठगन हो ओर इढतपूर्वक अम्यास 
किया जाय तो मनका वराम होना असम्भव नहीं है | मन भरमे 
` चरमेव वहूत-से उपाय हैँ ओर उनके द्वारा मन अवदय ही वशे 
ह्यो मी सकता है; परं भैया ! है यह कलयुग; जीवनम कही 
शान्ति नहं है । नाना प्रकारकी आधि.व्याधियोंसे मनुष्यका मन सदा 
चिरा रहता हे । इसख्ि मन वमे करनेके साधनम छ्गना है बडा 
कठिन, ओर साधनम खगतेष्‌ भी नाना प्रकारके विघोके कारण 
खगन--सची ठगन ओर दृढ अभ्यासका होना मी कठिन ही है ! 


29 
भगवच्चची भाग ४ ७ 


्र्-तो क्या फिर मनुष्य-जीवनकी सफल्ताका कोद 
उपाय नही है? 
उत्त-दै क्यो नहीं ? वदी तो वतख रहा हँ । वह एसा घुन्दर , 
उपाय है जिसे ब्राह्मणसे चाण्डाख्तकः पम ॒विद्ान्‌सं वन्रमृ्ेतक्रः 
ल्ली ओर पुरुष, सदाचारी ओर कदाचारी समी सहज ही कर सक्तं 
ह | बह उपाय है-- वाणीके दरार भगवानूके नामका रटना } कोद 
किसी भी अवखामे हो, नाम-जप अपने खामाविक गुणसे जपनेवाट- 
का मनोरथ पूर्णं कर सकता है ओर उसे अन्तम भगवानकी प्रति 
क्रा देता दै! ओर-ओर साधनों मनके वरे होने तथा भाव 
शुद्ध होनेकी आव्द्यकता है ! माव ( नीयत ) के अनुसार ही साधन- 
का फट हुआ करता है ! परंतु नाममे यह वात नहीं है | किसी मी 
म्रसे नाम छिया जाय वह तो कल्याणकारी ही है । 
मर्ये छमार्ये अनख आरुखहं । नाम जपत्त मंगर दिक्ति दसं ॥ 
इसलिये मन वरामं हो चाहे न हो । कैसा भी माव हो, तुम 
विशवास करके, जैमे चने वैमे ही--भगवान्‌का नाम छ्यि जाओ 
ओर निश्वय करो कि मगवराके नामसे तुम्हारा अन्तःकरण निर्मल 
आ जा रहा है ओर्‌ तुम मगवान्‌की ओर्‌ वद रहे हो ¡ नाम लते 
र्ःतेता नटटरूयतो निश्चय ही इसमे तुम अन्तम भगानूको 
धाकर्‌ कृताय ह्य जाओगे ] 


कलिजग सम जुग आन निं जै नर कर विस्वास । 
याद्‌ राम युन गन विमल भव तर विनि प्रयास 1 
हरनौम हरेनौम हरेनीमेव केवखम्‌ । 
कटा चास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


`" गया नह" --- > 


& 


> 





भीहल्ुमानधसादजी पोदारद्वारा छिखित 
या अनुवादित कुछ पुस्तकं 
चिनय-पन्निका-सानुवादः प्रष्ठ ४७२; सचितः मू० १); सजिस्द २१ 
भगवध्वचौ भाग १-(तुरुसीदल)-खचितत, पृष्ठ २८४ मू० ।|); स० ॥।>) 
सगवच्चचौ भाग २-(नैवेच)-सचित्रः पृष्ठ २६४; मू० ॥)› सजिद ॥>) 


भगवध्चा भाग ३-चिचर पृष्ठ ४०८; मूल्य ॥।) सजिस्द्‌ १२) 
सत्सद्गकै विलरे मोती-ग्यारह माले पृष्ठ २४४; सचित्रः मूल्य ॥) 
दो्ावरी-सानुवादः सचितः पृष्ठ १९६; मूल्य "“* ॥) 
उपनिषदोके चौदष्ट रप्र ८८ सचितः मूस्य -* {म} 


रोक-परकोकका सुधार-[ कामके पन | (प्रथम भाग ) पढ २२० मू =) 
लोक-पररोकका सुधार-[ कामके पत्र ] ( दवितीय भाग ) ठ रे४४म्‌० ।=) 
लोक-पररोकका सुधार-[ कामके प ] (तृतीय भाग ) ४ २९०० । |) 
खोकनपरलोकका सुधार कामके पत्र ] ( चयं भाग ) ष २८८० मू० |) 
लोक-पररोकका सुधार कामके पत्र | ( पञ्चम भाग ) ए २८०; मू ॥) 
्रेम-द्न-नारदङृत भक्तिसूो की टीका, धष १८८; सचित्र, मूल्य 1) 
मवरोगकी रामबाण देवा-पृष्ट १७२, मूस्य "*“ 1) 
कल्याण-कुज्ञ- [भाग १] मननीय तरंगोका संग्रहः सचितः ए १३६ मूल्य |) 
कल्याण-कुञ्ज-[ माग २ ]-सचित्रः पष १६०२ मूल्य क 
कल्याण-कुज्ञ-[ भाग ३ ] सचित्रः पृष्ठ १८४; मूल्य ˆ“ ॥=) 
आर्थना-इीस प्ार्थनाणोका संग्रह, सचितर परष्ठ ५६ सूर्य॒ “““ 2) 
सानव-धर्म-८ मनुकथित धर्मक दस खक्षण ) धृष्ट ९९? मूल्य "ˆ | 
खाधन-पथ-साधनोपयोगी चुनी हई बते, सचितः पृष्ठ ६८; मूर्य >>)॥ 
मजन-संबरह [ माग ५ ] ( पत्तःपुष्प )-षृष्ठ १४० मूल्य ˆ“ =) 
| वैरस्य-संदीपनी-षानुवादः प्रष्ठ २४ चित्र मूल्य +, 

सीधमभरनोत्तरी-( दो यहिनेकि संवादरूपमे ) प्रष्ठ ५६; मूल्य "ˆ --)॥ 
गोपौ-मेम-( माधुयं प्रेसका अनूढा वणेन ) पृष्ठ ५२१ मह्य `ˆ" 


नको वद्य करनेके कुछ उपाय २४ मूल्य **“ ~) 
नन्दकी रहर २४; मस्य > भ. 
ज्र -गरहमचर्यरकषके अनेक उपायः पृष्ठ २२० मूल्य ` = `" 


हिदू-सं्रतिका स्वरूप २४ मूस्य “` 1 - 
पता-- गीताप्रेस, प° गतप ( गोरखपुर ) 






















भि 2 ॥ 1 
सचित्र, संक्षि म्तवरितर्ली एर . 


सम्पादक--री्नुमानप्रसादजी पोदार 


वाठ र्पोच वाल्क मर्तौकी कर्प पृष्ठ ७२, खचिक्रः मूल्य 1) 
| चन्त नारी-र्पोच ख्जी भक्तौकी कथाः पृष्ठ ६८; चित्र ६१ मूल्य "ˆ" ।-) 
† सक्त-पश्चरत्न-र्पोच भक्तौकी कथाः पृष्ठ ८८) चित्र २) मूस्य ˆ“ 1) 
खद भक्त-सात भक्तौकी कार्णः पृष्ठ ९६१ चित्र १२ मूल्य " ˆ“ 1) 
म्तदन्दिका-छः भकतौकी कथाः पष ८८) सचिक्र मूल्य "ˆ" 1) 
मक्ससरद-सात भकतौकी कथा पृष्ठ ८६ सनित मूल्य ˆ** !-) 
सक्तछुम-छः मकतोकी कथा पृष्ठ ८४) सचितः मूल्य "““ 1~) 
| प्रमी भक्त ्पोच भक्तौकी कथा पृष्ट ८८; सचित्र, मू्य॒ """ - ~) 
प्राचीन भक्त-पदरह मक्तोकी कथा, पृषठ २५२) चित्र ४; मूल्य ˆ ॥) 
सन्त-सौरभ-र्योच मक्तौकी कया पृष्ठ १९१० चित्र मूस्य॒ˆ*“ 1) 
| सक्तसरोन-दस मक्तोकी कया पृष्ठ १०४५ सतत्र मूल्य “‡ ।) 
भक्तसुमन-दख मक्तौकी कथ एषठ ११२; चिर ४ मूल्य ˆ“ ।>) 
सक्तपुधाकर-वारह मर्तोकौ कयरणँ,ए्ठ १००; चित्र १२ मूल्य `“ ॥) 
अक्त-मदिकारल्-नो भक्तं महिलओंकी कयाय, पृष्ठ १० ० चित्र ७; मू° !#) 
सक्तदिवाकर-आठ मक्तोकी कथार्ण,पृषठ ९००३ चिच्र ८५मूस्य॒-*“ ।‰) 
भक्त-रलाकर-चोदद मर्तोकी कया एष १००१चिन्न ८ मूल्य "*“ ।2) 
ये वृदे-वारुक, शी-पुरुष सवके पदनेग्ोग्य, बद़ी सुन्दर भौर 
शिक्षापरद्‌ पुदं है । एक-एक प्रति भवरय पास रखने योस्य है 1 


पता- गीताप्रेस, पो गीताप्रेस { मोरखपुर ) 
व ुसतक्ौका सूदीपन्न भकग सर्त गाये । 


भ्ीजयदयारजी गोयन्दकाकी इ पु्तकै- 


‡-भीमद्धगवद्री ता-क्त्वविवेचनी नामकं दिन्दी-टीकासहित, 
धष ६८४ रंगीन चित्र ४ कपदेकी जिस्दः मूल्य १०८ 
२-ततव-चिन्तामणि-( भाग ९ ) पृष्ठ २५२ मू्य |=) समित्द १) 
„आ ॐ (भाग २) पृष्ठ ५९२; मूल्य ॥=) सनिस्द १।) 
४- #» ॐ (भाग ३) पष्ठ ४८२४ मूल्य ॥%) सजिर्द १) 
५ 2 (भाय ४) पृष्ठ ५२८ मूल्य ॥1~) सजिस्द १ॐ) 
` ६- ॐ ८ भाग ५) पृष्ठ ४९६१ मूस्य ॥1-) सजिस्द १) 
€- 2; + (भाग ६) पृष्ठ ४५६, मूस्य १) सनिल्द १।>) 
८~ ॐ ॐ (माग ७) पृष्ठ ५२३० मूल्य >) सजित्द १॥) 
` ९ 3 ॐ (माग ४) छोटे आकारका संस्करण; 
। सचिच्र, पृष्ठ ६८४) मूस्य 1) सजञिस्द्‌ |>) 
..% ०-रामायणके कुक आदर्शं पात्र-षृष्ठ १६८; मूस्य ˆ“ (>) 
"*११-परमाथं पत्रावली -( भाग १ ) ५१ पर्नोका संहः मूल्य ˆˆ“ ।) 


१२- 9 (भागर) ८० » मूल्य ˆ“ ।॥) 
१३- 0, (भाग ३) ७२९ 99 मूल्य ˆ“ ॥) 
१४- ॐ (माग) ९१ » भूत्य ˆ“ ॥). 


` १५-मश्मासतके कं आदर्शं पान--शढ १२९१ मूल्य `" ।) 
१६-आदशं नारी सुरीखा-सचिनः प्रष्ठ ५९ मूस्य `" >) 


१७-आद्ं शराव्र-परेम--सचित्रः पृष्ठ १०४ मूल्य ““ &) 
~“ १८-गीता-निवन्धावली-ए् ८० मूल्य “" =) 
. १९-नवेषा भक्ति--उवि्नः पृष्ठ ६० भूस्य “““ =) 
२०-बाल-रिक्षा--षवचिष्रः पृष्ठ ६४; मूल्य न, 
२१.-भीमरतजीमे नवधा भक्ति-खचिवः प्रष्ठ ४८ मूस्व  ˆ** =) 
२१-नारी-धर्म--सचित्रः पष्ठ ४८ मूल्य "*" ~)॥ 


पता-गीतुप्रेस, पो गीतुपरषु ( गोरखपुर) . 











विखाख-सामध्री, माने-सस्मान ओर पूजा-प्रतिष्ठाका त्यागं 
करलेप्र भी नके यः कीर्तिकी . कामना तो 
किसी-न-किसी अं शमे मने पायः रह ही जाती देहा 
इसयिये सच्चे खत रोग त्यागहा भी त्याग कर देना खाते है 
उनके स्यि त्यागकी स्ति भी) रसष्टीन हो जाती हे । 
--द्ी पसक 















